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कर छुटकाये जात हो निबेल जानी मोंहि। 
हिश्दय सें जो जाहुगे मरद बखानों तोहि ॥ 
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बालकाण्ड 





यंदना 


सोरठां 
जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन। 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिशशि शुभगुनसदन ॥ 
सूक होइ बाचाल पंग्रु चढ़े ग्रिरिधवर गहन। 
जासु कृपा से दयाल द्रवो सकलकलिमलदहन ॥ 
नीलसरोरुूदृश्याम तरुनअरुन वारिजनयन | 
करो से। मम डर धाम सदा छीरसागरशयन ॥ 
कुन्द्‌ इन्दु सम देह डउमारमन करुनाअयन | 
जाहि दीन पर नेह करो कृपा मरदनमयन॥ 
बंद्द ग्रप्दर्कज कृपासिधु नररुप हरि। 
महामोहतमपुंज जासू वचन रविकरनिकर ॥ 
चोपाई 
बंद गुरुपदू-पदुम  परागा। सुरुचि सुवास सरस अचनुरागा ॥ 
अमिञ्ं सूरि-मय चूरतु चारू। समन सकल सवरुजपरिधारू॥ 
सुकृतसंभुतत विमल  विभूती । मंजुल मंगलमोदप्रसूती ॥ 
जनमनमंजुमुकुर मलहरनी । किये तिलक गुनगन बसकरनी ॥ 
भीगुरुपद्नष मनिगनजोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियेँ होती॥ 
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दुलन मोहतम सो सुप्रकासू | बड़े भाग डर आवइ जासू॥ 
उघरहिं. विमल विलोचन हीके। मिट॒हि. दोष दुघ भवरजनोीके ॥ 
सूभृहि रामचरित मनिमानिंक। गुप्त प्रकट जहेँ जो जेहि घानिक ॥ 
दोहा 
जया सुअंजन अंजि दम साथक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देषहि सेंलवन  भूतल  भूरिनिवान॥ 
चोपाई 
ग्रपदरज मद मंजुल अंजन | नयनअ्मिय दगदोष विभंजन॥ 
तेहि करि बिमलविवेक घविलोचन | वरनर्ड रामचरित भवमोचन ॥ 
बंद्ड प्रथम महीसुरचरना | मोहजनित संसयथ सब हरना॥ 
सुजनसमाज सकल गुनषानी | करों प्रनाम सप्रेम खुबानी ॥ 
साधुवरित सुभ सरिस कपासू। निरस विसद्‌ गुनमय फल जासू॥ 
जो सहि दुघु परहछिद्र ढुरावा।वंदनीय जेइ जग जसु पावा ॥ 
मुद्मंगलमय सन्‍्तसमाजू | जो जग जंगम तोरथराजू ॥ 
रामसगति जहेँ. झुरसरिधारा | सरसइ ब्रह्मविचारप्रचारा ॥ 
विधिनिषेधघमय कलिमलहरनी | करमकथा. रविनन्दिनिवरनी ॥ 
हरिहरकथा विराजति बेनी | खुनत सकल मुद्मंगलदेनी ॥ 
वढु विस्वासु अचल निज धरमा | तीरथराजसमाज झुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब् देसा | सेवत सादर समनकलेता ॥ 
अरकथ. अलौकिक तीरधराऊ | देद सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
दोहा 
सुनि समुझदि जन मुद्तिमन भज़हि अति अनुराग। 
खहहि. चारि फल अछुततनु साधुसमाजप्रयाग ॥ 
चोपाई ह 
सुनि आचरज़ु करे जनि फोई | सतसंगतिमहिमा नहि. गोई॥ 
बालमीकि नारद घटयोनी। निज निज मुषनि कही निजहोनी ॥ 
मज़नफल . पेषिश्न ततकाला । काक होहि पिक वकड भराला॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना।जे जड चेतन जीव जहदाना ॥ 
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मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानध खसतसंग . प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ 
बिचु सतसंग विवेक न होई। रामकृपा विज्ठु सुलभ न सोई॥ 
सतसंगति मुद्मंगलमूला | सोइ फलसिधि सब साधनफूला॥ 
सठ सुचरहि सतसंगति पाई। पारस परसि कुत्रातु खुहाई॥ 
विवधिवस सखुजन कुसंगति परहीं। फनि मति सम निज गुन अचुसरहोीं ॥ 
विधि हरि हर कविकोविदवानी | कहत साघधुमहिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कद्दि जात न केसे | साकवनिक मनिगनगुन जेसे ॥ 
दोहा 
बंद्ड॑ सन्‍त समानचित हित अनहित नहिं कोइ। 
अंजुलिगतलुभसुमन॒ जिमि सम सुगन्व कर दोइ ॥ 
सन्‍त सरलचित जगत हित जानि खुभाव सनेह। 
बालविनय झुनि करे कृपा रामचरनरति देहु।॥ 
चौपाई 
बहुरि /बंदि पलगन सतिभाय जे बिछु काज दाहिनहु बांय ॥ 
परहितहानि लाभ जिन केरे | उज़रे हरष विषाद बसेरे॥ 
हरिहरजसराकेस राहु से | परअकाज भद सहसबाहु से ॥ 
जे परदोष लषहि सहसांषी | परहितघृत जिनके मन माषी॥ 
त्तेज कूसालु रोष महिषेसा।अध अवगुनवन धनी धनेसा॥ 
डउदयकेतु सम हित सबही के | कुम्भकरन सम सावत नीके॥ 
परञअकाज लगि तनु परिहरहों।| जिमि हिमउपल रूषीदल गरहीं॥ 
बंद घल जस  सेष सरोषा। सहसवदन बरनइ . परदोषा॥ 
पुनि प्रनवों पृथुराज समाना। परअध सुनद् सहसदश काना॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही | सन्‍तत झुरानीक हित जेही॥ 
बचनवज्ञ जेहि सदा पिआरा। सहसनयन परदोष  निहारा ॥ 
दोहा 
उदासीन अरि मीत हित झुनत जरहि षलरीति। 
- जह्तुपानिज्ण जोरि जस वपिनती कइ सप्रीति॥ 
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चोपाई 
में अपनी दिसि कीन निहोरा | तिन्‍्ह निज ओर न लाउब भोरा॥ 
 बायस पलिअहि अति अज्ुरागा। होहि निरामिष कबहुँ कि कागा॥ 
बंद्द॑ सन्‍त अखसज्ञन चरना। दुखप्रद उस्तय बीच कछु बरना॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दारुन दुषघु बेई॥ 
डउपजहि एक खंग जग माहीं | जलज जोक जिमि शुन बिलगाहोीं ॥ 
सुधा खुरा सम साथु अखसाधू। जनक एक जग जलधि अगाघू॥ 
भल अनभल निज निज फरतूती | लहत झुजसु अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि खसाधू। गरल अनल कलिमल सखरि व्याधू ॥ 
शुन  अवशुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोाई॥ 
दोहा 
भलो भलाइहि पे लहे लहैे निचाई नीचु। 
सुथा सराहिय अमरता गरल सराहिअ मीचु॥ 
चोपाई 
घलअघ अग्ुन॒ साधुगुनगाहा | उसय अपार उदबि अवगाहा॥ 
तेहि ते कछु गुन दोष बचाने | संग्रह त्याग न बिलु पहिचाने॥ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाये। गनि गुन दोष वेद बिलगाये॥ 
कदृहि. वेद इतिहास पुराना | विधिप्रपंच गुन अवगनसाना ॥ 
दुष झुष पाप पुरय दि्नरातोी। साधु असाध्ु खुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊंच अर ' नीचू। अमिश्र सजीवजु माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लछि अलक्छि रंक अवनीखा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा। मरु मालच महिदेव गवासा॥ 
सरग नरक झनुराग विरागा। निग्मअगम गुनदोष विभागा॥ 
हम 
जड़ चेतन गुनदोषमय विस्व कीन करतार। 
सन्त हंस गन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ 
चोंपाई 
झस विवेक जब देइ विधाता। तब तजि दोष गुनहि मनु राता॥ 
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काल सुभाव करम बरिआई। भलेड प्रकृतिवस चुकदई भलाई ॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं | दुलि ठुख दोष विमल जस देहीं ॥ 
बलड करहि भल पाइ सूुखंगू | मिट न मलिनसभाव अभंगू॥ 
लबषि सुवेष जगवंचक जेऊ। घेष प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 
उधरहि अन्त न होइ निबाह | कालनेमि जिमि रावन राहु॥ 
किएहु कुबेष साधु खसनमानू | जिमि जग जामवन्त हजुमानू ॥ 
हानि कुसंत ससंगति लाह | लोकइु वेद विद्त सब काह ॥ 
गगन चढ़े रज पवनप्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल संगा॥ 
साधुअसाथु सदन सूुक सारी। सुमिरहि राम देहिं गनि गारी॥ 
धूम कुसंगति कारिष होई। लिपिअ पुराण मंजु मसि सोई ॥ 
साोइ जल अनल अनिल संघाता | होश जलदू जगजीवनदाता ॥ 
दोहा 

ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुयोग सुयोग। 

होइ कुवस्तु सुबस्तु जग लषहि सुलच्छुन लोग॥ 

समप्रकाश तम पाष दुहढं नामभेद्‌ विधि कीन्ह | 

शशि पोषक शोषक समुक्ति जग जस अयजस दौीन्‍न्ह।॥ 

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

बंद्ड सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 

देव दुुज नर नाग षग प्रेत पितर गन्धवों। 

बंद्ड” किन्नर रजनिचर कृपा करेहु अरब स्व ॥ 

चोपाई 

झाकर चारि लाष चौरासी। जाति जीव जल थल नभ वबासी ॥ 
सीयराममय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि ज्ञुग पानी ॥ 
जानि कृपा करि किकर मोह । सब मिलि करहु छांडि छुल छोह।॥ 
निज बलबुधि भरोस मोहि नाहीं।ताते विनय करों खब पाहोीं॥ 
करन  चहों रघुपतिगुनगाहा । लघु मति मोरिं चरित अवगाहा॥ 
सूक न एकड अंग उपाऊ। मन मतिरंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछ्लछी | चहिय अमिय जग ज्ुरे न छाड्ी ॥ 
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छमिहहि. सत्यन मोरि ढिठाई। खुनिहे बालवचन मन लाई॥ 
जो बालक कह तोतरिे बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँलिहहि कूर कुटिल कुवियारी । जे परदूषन. भूषनधारी ॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होड अथवा अति फीका॥ 
जे परमनित खुनत हरपषाहीं।ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं॥ 
जग बहु नर सुरसरिसम भाई। जे निज बाढ़िे बढ़हि जल पाई॥ 
सज्ञन सुकृतसिन्धु सम कोई | देषि पूर विचद्ु बाढ़इ जोई।॥ 
दोहा 
भाग छोट अभिल्लाष बड़ करों एक विस्घास। 
पैहहि सुमन सुनि सुजन जन षल करिहे डपदास ॥ 
चोपाई 
चलपरिहास होइ हित मोरा। काक कहृहि. कलकणठ कठोरा॥ 
हंसहे बक दादुर चातऊूही। हँसहि मलिन बल विमल बतकही ॥ 
कवित रखिक न रामपदनेह | तिनकहँ सुथधद हासरस एहु॥ 
भाषा भनित मोरि भति मोरी | हँसिबे जोग हँसे नहि खोणी॥ 
प्रभुपद्भीति न सामुझ्कि नीकी | तिनहि कथा सुनि लागिहि फीकी॥ 
हरिहरपद्रति मति न कुतरकी। तिनकहँ मधुर कथा रघुवर की॥ 
राममक्तिभूषित. जिय. जानी। सुनिहहदि सुजन सराहि सबानी॥ 
कवि न होठ नदहि. बचनप्रवीनू। सकल कला सब  विद्याहीनू ॥ 
झापषर अर्थ अलंकृत नाना। छुन्द्‌ प्रबन्ध अनेक विधाना॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोष शुन विविध प्रकारा॥ 
कवितविवेक एक नहिें मोरे। सत्य कहों लिपि कागद कोरे॥ 
दोहा 
भनित मोरि सब गुन रहित विश्वविदित शुण एक। 
से! विचारि सुनिहृहि सुमति जिनके विमल विवेक ॥ 
चोपाई 
इहि महू रघुपति नाम डदारा। अतिपावन पुरानश्रुतिसारा 
मंगलमवन -. झमंगलहमरी। उमा सहित जेददि जपत पुरारी॥ 
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भनित विचित्र खुकवि कृत जोऊ | राम नाम बिन्नु सोह न साऊ॥ 
विधुवदनी सब भाँति खँवारों। सोह न बसन बिना बरनायी॥ 
सब गुनरहित कुकविकृत बानी । रामनामज मु अंकित जानी ॥ 
सादर कहहि खुनहिे बुध ताही | मधुकर सरिस सन्त शुनआही॥ 
यदूपि कवित रस एकउ नाहोीं। रामप्रताप प्रकट इहि भाहीं॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आया । केहि न खुसंग बड़प्पन पायवा॥ 
धूमठड तजे सहज करुवाई। अगर प्रसकहृ खुगन्ध॒ बसाई ॥ 
भनित भदेस वस्तु भलि बवरनी | रामकथा जगमइझल करनी ॥ 
छ्द 
मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी। 
गति कूरकविता खरित की ज्यों सहित पावन पाथकी ॥ 
प्रभुसुजससंग तिमनितमलि होइहि खुजनमन भावनी । 
भवअंग भूति मसानकी सुमिरत खुहावनि पावनी ॥ 
दोहा 
प्रिय लागिहि अति सबहि भम भनित रामयश खंग। 
दारुविचार कि करइ कोड बन्दिय मलयप्रसंग ॥ 
श्यामसुरभिपय विशद्अति गुनद्‌ करहि सब पान। 
गिराग्राम सियरामजलस गावहि खुनहि खुजांन ॥ 
चोपाई.. | 
मनि मानिक मुक्ताछ॒बि जैसी। अहि गिरि गजशिर सोह न तैसी ॥ 
नुपकिरीट_ तरुनीततु पाई | लदहहि सकलशोभा अधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं | उपजहि अनत अनत छुबि लहहीं ॥ 
भक्तदेतु विधि भवन विहाई। छुमिरत शारद्‌ आवत धाई॥ 
रामचरितसर बिलु अन्हवाये | सो श्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ 
कवि कोविद अस हृदय बिचारी | गावहि हरिजस कलिमलहारी ॥ 
कफीन्हे. प्राकृत जनगुनगाना। शिर घुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृद्यसिन्चु मति सीप समाना। खाती शारद्‌ कहहि सुजाना॥ 
जो वरबे वरवारि विचारू। होहि कवितमुकतामणि आरू॥ 
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दौहा 
ज्ुगति बेति पुनि पोहिये रामचरितवरताग | 
पहिरहि सजञ्न विमल डर शोभा अति अल्ञुराग॥ 
चोपाई 
जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस वेष मराला॥ 
चलत कुपन्‍थ वेदमग डॉड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े॥ 
वंचक भक्त कद्दाइ राम के। किकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन महँ प्रथम रेष जग मोरी | विंग धर्मध्वज धंधरक धोरी॥ 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढे कथा पार नहिं खहऊँ॥ 
ताते में अति अलप बषाने | थोरे महँ जानिहहि. सयाने॥ 
समुझि विविधविधि बिनती मोरी । कोड नकथा सुनि देशहि षोरी ॥ 
एतेहु पर करिहृहि जे शंका। मोहिं ते अधिक ते जड़ मतिरंका ॥ 
कवि न होड़ें नहि चतुर कहाऊँ। मति अल्ुरूप रामगुन गाऊँ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मति मोरि निरत खंसारा॥ 
जेहि मारुत गिरि मेद जड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेषे माद्दी॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कद्राई॥ 
दोहा 
शारद शेष महेस विधि आगम निगम पुरान। 
नेतिनेति कहि जासु गुन करहि निरन्तर गान ॥ 
चोपाई 
सब जानत प्रथ्चु प्रशुता सोईं। तदपि कहेबितु रहा न कोई॥ 
तहां वेद अस कारण राषा | सजनप्रभाव भांति बहु भाषा॥ 
एक झअनीह अरूप अनामा। अज सच्चचिदानन्द परधामा ॥ 
व्यापक! विश्वरूप भगवाना | तेइ धरि देह चरित कृत नाना॥ 
से! केवल भक्तन हित लागी। परम कृपालु प्रनतशअजुरागी ॥ 
जेदि जन पर ममता अरु छोह। जेहि करुनां करिं कीन्ह न कोह।॥ 
गई बहोरि गरीबनिवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ 
बुध बरनहि हरिजस अस -जानी । करहि पुनीत सखुफल निज-बानी॥॥ 
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सेहि बल में रघुपतिगुनगाथा। करिहँड नाइ रामपद्‌ माथा॥ 
मुनिन प्रथम हरिकीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
दोहा 
अति अपार जे सरितवर जो न्प सेतु कराहि। 
चढ़ि' पिपीलिकड परम लघु बिल्ठु श्रम पारहि जाहि ॥ 
चोपाई 
यहि प्रकार बल मनहि देखाई | करिहों रघुपतिकथा खुहाई ॥ 
व्यास आदि कविपुंगव नाना। जिन सादर हरिसुजलस बषाना ॥ 
सघरनकमल . बंद तिनकेरे | पुरबहु सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि फे कविन करडें परनामा। जिन वरने रघुपतिगनपआामा ॥ 
जा प्राकृत कवि परम सयाने | साथा जिन हरिचरित बषाने ॥ 
भये जे हहि होइहें जे आगे | प्रनवर्डं सबहि कपट सब त्यागे ॥ 
होड प्रसन्न देहु बरदानू। साधुसमाज भनितसनमानू॥ 
जो प्रबन्ध बुध नहिं. आदरहीं। सो अ्रम बादि बालकबि करहीं॥ 
कीरति भनित भूति भल्रि साई। खुरसरिसम सब कहेँ हित होई॥ 
रामसुकीरति भनित  भदेशा। असमश्स अस मोहि ऑँदेशा॥ 
तुम्हदये कृपा सुलभ सोड मोरे। सियनि झुहावनि दाट पठोरे॥ 
करडु अनुत्नह अस जिय जानो । विभमल जसहि अनुहरहि खुबानो ॥ 
दोहा 
सरल कवित कीौरति विमल स्पेइ आदराहि सुजान। 
सहज बेर बिसराहइ रिपु जो सुनि करहि बषान॥ 
से न होइ बिनु विमलमति मोहि मतिबल अति थोरि। 
करहु कृपा हरिजस कहां पुनिषुनि करहूँ निहोरि॥ 
कवि कोविद रघुवरचरितमानस मभंज् मराल। 
बाल विनय सुनि सुरुचि लषि मो पर होहु कपाल ॥ 
सोरठा 
बंद्ड मुनिपद्कज्ञ रामायन जेइ निर्मयड। 
सघर सक्कामल मंज्जु दोष रहित दूषधनसहित ॥ 
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बंदर्ड चारिंड वेद भववांरिशत्रि बाहित सरिस! 
जिन्हहि न सपनेहुँ षेद्‌ वरनत रघुबरविखद्जस ॥# 
बंद विधिपदरेसु संवसागर जंहि कॉीन्द जहँ। 
सन्‍त सुधा सस्ि घेलु प्रकटे पल दिष घारुनी ॥ 
दोहा 
विद्ुधविप्रबंधप्रदचरन बंदि कहीं कर जॉर। 
होइ प्रसक्ष पुरवह सकल मंज्जु मनोरथं मोर ॥ 
चोपाई 
घूनि बंदर्डक सारदू खुरसरिता। ज्ुगल पुनीत मनोहरचरिता # 
मज़न पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका ॥# 
गुर पितु भातु महेस भवानी | घनवर्ड  दीनबन्धु.. द्निदानी ॥ 
सेवक खामि सधा सियपीके | हितनिरु फपचि सब विधि तुलसीके ॥ 
फलि विलोकि जगहित दरमिरिजा | सावरमन्त्रजाल जिन सिरिजा # 
झनमिल  आपर अथे न जापू। प्रकद प्रभाउ भमददेसप्रतापू ॥ 
सेउ महेस माहि पर अलुकूला। करिद्दे कथा सुदमंगलसूला #॥ 
सुमिरि खिवासिवपाइपसाऊ | वरनर्ड रामचरित चित चाऊ॥# 
अनित मोरि खिवकुपा विसाती। ससिसमाज मिंलि मनहुँ खुराती ॥ 
जो ८ह्दि - कथदि सनेह खसमेता। कहिंहंहिं सुनिहद्दि समुभि सचेता ॥ 
होइहहिं रामचरनअजनुरागी | कलिमलरहित सुमंगलभागी ॥ 
«दोहा 
सपनेहँ सांचहु मोहिं पर जो हरमौरिषसाउऊ। 
तो फुर होड जो कद्देडं सब भाषाभनित प्रभाड ॥ 
चोपाई 
बंदर्स अक्धपुरी अति पावनि | सरजूसरि कलिकलुषनशावनि ॥ 
प्रवों... पुरनरनारि बहोरी। ममता जिन्हवर प्रश्ुद्दि न थोरी ॥ 
सियनिन्द्कअघवबोध नसाए | लोक विसोक बनाइ बसाए॥ 
बंद कोशल्या दिंशि प्राची | कौीरित जाखु सकल जग माची ॥ 
प्रकरेउ. जहँ रघुपति ससति चारू। विखसुषद षत्नकमलतुषारु ॥ 


ज्की 
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 इसरथराड सहित सब रानी | खुकत सुमंगलसूरति मानी ॥ 
कर्रा प्रनम कर्म मन बानी | करहु कृपा सुतसेवक जानी॥ 
सिनदि विरति बड़ भयड विधातर | महिमाझवधि र्मपितुमाता ॥ 
सोरठ। 
बंदर्ड झअवधसुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद। 
बिछुरत दीनद्याल प्रिय तन सन इव परिहरेड ॥ 
चोपाईं 
भनवों परिजन सहित विदेह | जेदि रामपर गढ़ सनेह्द ॥ 
जोग भोग महँ राखेड गोई। राम बिलोकत प्रगटेड साई ॥ 
ग्रनवों प्रथम भरत फे चरना | जरछु नेम प्रत जाइ न बरना॥ 
रामचरनपंकज मन जासू। लुबुपष मधचुप इव तजैन पास ॥ 
खंदऊ ललछिमबपद्जलजाता। सोतल्ल सुभग भसगतसुषदाता ॥ 
रघुपतिकीररति विमल पताका | दूरड खमान भ्रयड जस जाका॥ 
सेष  सहस्य-सोस जय कारन । जो अवतरेड भूमिभयदारन ॥ 
सदा से सरलुकूल रह मोपर | कृपासिन्धु सोमित्रि .गुनाकर॥ 


ईरिपुसूदूनपद्‌कमल नमासी । शूर सुसील॒ भरतशअजुगामी ॥ 
सहाबीर बिनवो दनुसमाना | राम जासु जस आपु बषाना॥ 
सोरढठा 


प्रयों पवनकुमार षघलवनपावक ग्यानघन | 
जासु हदयआगरर बखसहि राम सरचापचर ॥ 
ओपाई 

कपिपति रीछु विसाचरराजा | अंगदादि जे कीससमाजा॥ 
खंद्द सबके चरन  सुहाये। अधम खरीर राम जिन्ह पाये ॥ 
रघुपतिचरनउपासक जेते | षग सूग सुर नर असुर समेते ॥ 
खंद्दड पद्सरोज खब केरे।जे बिनु कार शामके चेरे॥ 
सुक सनकादि भगव मुनि नारद । जे मुविवर विश्यान विसारद ॥ 
झनवो सबहि घरनि घरि खोसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
जनकसुता जगजननि जानको | अतिलयप्रिय करूयावित्रान को ॥ 


अिकलनकरत. 
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ताके जुग पदकमल मनावों | जास कृपा निर्मल मति पावोँ॥ 
पुरनि समन चचन कम रघुनायक | चरनकमल बंदर्ड सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धलनुसायक। भगत बिपतिभंजन सुषदायक ॥ 


दोहा 
गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिझत भिन्न न भिन्न | 
बंद्ई सोतारामपद्‌ जिन्हर्दहि परमश्रिय षिन्न ॥ 


चोपाई 
बंददः नाम राम रघुवर को। हेतु कूसाम भाठछु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहरमय वेद्‌ प्रोनसा। अशुन अनूपम गुननिधान से ॥ 
महापंत्र जोइ जपत महेसख | कासी मुक्तिहितु उपदेस ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिग्रत नाम अभाऊ॥ 
जान आदिकधि नाम प्रतापू | भयड सुद्ध करि उलटा जापू॥ 
सहसनाम सम सुनि सिवबानी | जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 
हे हेतु हेरि हरहीकों। किय भूषन तियभूषन तीकों॥ 
नाम प्रभाव जान सिव नीके।। कालकूट फल दीन अमीको ॥ 

दोहा 

वरषा रितु रघुपतिभगति तुलसी सालि खुदास। 
रामनामधर बरनज्ुग सावन भादव॑ मास ॥ 

चोपाई 
आशाषर मधुर मनोहर दोऊ | वसरनविलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सखुमिरत ' सुलम सबद सब काह । लोफ लाहु परलोकनिबाहू ॥ 
कहत सनत समिरत खुदि नीके। रामलघन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
घरनत वरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सॉँघाती॥ 
नर॒ नारायण सरिस सुश्नाता। जगपालक विसेष जनन्नाता॥ 
भगतिसु ति अकलकरनविभूषन | जगहितहेतु विमल विच्चु पूषन॥ 
सखादतोष सम सुगति खुधा के। कमठ सेष सम धर वसुधा के॥ 
जन मन मंज़ु कंज़ मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलघर से ॥ 
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दोहा 
एक छुत्र इक मुकुटमनि सब वरनन पर जोड। 
तुलसी रघुवरनाम के वरन विराजत दोड॥ 
चोपाई 
समुभत सरस नाम अरु नामी। प्रीति परस्पर प्रभु अलु॒गामी ४ 
नाम रूप दोड इईंसडपाधी। अकथ अनादि' सुसामुझ साथी॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। खुनि गुनभेद समुभक्तिदददि साधू॥ 
देखिअझहि रूप नामआधीना । रूप ज्ञान नहिं नाम बिहीना ॥ 
रूप विसेष नाम बिल्ु जाने | करतलगत न परहि पहचाने॥ 
सुमिरिशझ् नाम रूप बिल्ु देषे।आवत हृदय सनेह विसेषे॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत छुघषद न परति बषानी ॥ 
अगुन॒ सग्मुन बिच नामझखुसाषी। उम्य्रवोधक चतुर दुभाषी ॥ 
दोहा 
रामनाम मनिदीप धरु जीह देहरी ट्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार॥ 
चोपाई 
नाम जीह जपि जागहि योगी । विएरति विरंचिप्रपंचवियोगी ॥ 
अहासुषहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपाआ 
जानी चद॒हिं. गूढ़गति जेऊ। नाम जीह जपि जानह तेऊ॥ 
साधक नाम जपहि लय लाये । होहि सिद्ध अ्रनिमादिक पाये॥एे 
जपहि नाम जन आरत भारी । मिटंहि कुसंकट होहि सुधारी ॥ 
रामभगत जग चारि प्रकारा | खुछती चारिड झअनघ उदारा॥ 
चहूँ चतुरन कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभहि विसेष पियारा॥ 
चहुँयुग चहुँश्रुति नामप्रभाऊ | कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
दोहा 
सकल कामनाहीन जे रामभगति रखलीन | 
नाम सुप्रेम पियूष हद तिनन्‍्हहँ किये मनमीन॥ 
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चोपाईं 
झगुन समुन॒ दुएइ प्रह्मस्वरूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाम दुह्ठ ते।किय जेहि ज्ुग निजवस निज बूते ॥ 
प्रोढ़ सुजनजन जानहि. जनकी। कहहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एक दारू गत देषिआ एकू।पावक सम हुग ब्रह्म विवेकू ४ 
समय अगम युग सुगम नामते। कहेड नाम बड़ ब्रह्म रामते॥ 
इ्यापक एकु ब्रह्म अविनासी। सत्चेतनघन आनेदरासी ॥ 
इस प्रभु हंदय अछुत अविकारी | सकल जीव जन दीन दुषारी ॥ 
भास निरुपन नाम जतन ते। साउ प्रकटव जिमि मोल रतन ते ॥ 
दोहा 
निर्गंनते इहि भाँति बड़ नाम प्रभाड अपार। 
कहड़ें नाम्ु बड़ राम ते निज विचार अनसार॥ 
चोपाई 
राम भगतहित नरतन्‌ धारी | सहि संकट किय साधु खुषारी ॥ 
नाम स्थेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगलवासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी | नाम कोटि षलकुमति खुबारी ॥ 
ऋषिदधदित राम खुकेतुसुताकी | सहितसेन खुत कौन्ह विवाकी ॥ 
सहित दोष दुष दासदुरासा। दले नाम जिमि रवि निसिनासा॥ 
भंजेड राम आपु भवंचापू | भवसयभंजन नामप्रतापू ॥ 
दंडकवन प्रभु फीन्ह झुहावन | जनमन अमित.नाम किय पाचन ॥ 
निस्तचरनिकर दले रघुनंदन | नाम सकलकलिकलुषनिकंदन ॥ 
| दोहा 
सवरी गीध झुसेवकनि झुगति दीन्द रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित षल वेदविदित गुनगाथ॥ 
चोपाई 
राम सुकंठ विभीषन दोऊ। राषे सरन जान सब कोऊ॥ 
नाम गरीब झनेक निवाजे | लोक वेद वर बिरद्‌ बिरजे॥ 
दाम भालु कपि कटकु बटोश। सेतु हेतु भ्रम कीन्‍्द न थोरा॥ 
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 मनॉम लेंत भवसिनन्‍धु सुषाही | करहु विचार सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन रावन मारा। सीय सहित निजपुर पशु धारा॥ 
राजा राम अवध स्जधथानी | गावत गशुन झुर मुनि वरबानी ॥ * 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बितठु भ्रम प्रबल मोहदलु जीती ॥ 
फिरत खनेह मगन सुबु अपने। नाम प्रताप सोच नहिं सपने ॥ 
दोहा 
ब्रह्मा रामते नाम बड़ चरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥ 
चोपाई 
सलाम प्रसाद शमम्पतु अविनासी | साज अमंगल मंगलरासी ॥ 
सुकसनकादि सिद्ध मुनि योगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसचध भोगी ॥ 
नारद्‌ू जानेड नाम प्रतापू। जगश्रिय हरि हरिंहरप्रिय आपू॥ 
नाम जपत प्रभ्चु कीन्ह प्रसादू। भगतशिरोमनि से पअहलादू॥ 
भ्रूवघ सगलानि जप्यो हरिनाऊं। पायउ अचल अनूपम ठाऊं॥ 
सुमिरि पवनछुत पावन नाप्त्‌। अपने वस करि राधे रामू॥ 
झपर अजामिल गज गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
कहे कहां लगि नाम बड़ाई। रापु न सकहि नामगुन गाई॥ 
हा 
नाम 'रास को कल्पतरु कलिकल्यान निवाझु। 
जो छुमिरे भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
चोपाई 
चहुंयुग तीनिकाल तिहु लोका | भये नाम जपि जीव विसोका॥ 
बेद पुरान सन्‍्त मत येह्।| सकल खुछत फल राम सनेह॥ 
ध्याजु प्रथम कुग मष ह्ञुग दूजे ।|द्वापर परितोषत प्रभ्ु॒पूजे ॥ 
कलि फेवल भलसूल मलीना | पाप ।पयोनिधि जनमनभमीना ॥ 
नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत समन सकल जगजाला॥ 
रामनामस कलि झसिमतदाता। हित परलोक लोक पितु माता॥ 
'नहि कलि करम न सगति विवेकू । राम नाम अवलस्बन॒ एकूवी 
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कालनेमि कलि कपटनिधानू | नाम सुमति समरथ हलुमानू ॥- 
दोहा 
राम नाम नरकेसरी कनक कसियु कलिकाल। 
जापक जन प्रदलाद जिमि पालहि दुलि सुरसाल॥ 
बोपा है । 
भाय कुभाय अनष झआलसह । नाम जपत मंगल दिखि द्सह्ट ॥ 
छुमिरि से। नाम राम गुनगाथा। करों नाइ रघुनाथदि माथा॥ 
मोरि सुधारहिं सो सब भांतो। जाल कृपा नहिं कृपा अघातो ॥ 
राम सूुखामि कुसेवक मोसो। निज दिखि देषि दया निश्चि पोसो ॥ 
छोकई वेद सुसाहिब रीती | विनय सुनत पहिचानत पीती॥ 
गैनी गरोब झामनर नागर । परिडत सूढ़ ।मत्लीन उजागर॥ 
छुकवि कुकवि निजमति अजुखारी | नृपहिं सराहत सब नरनारी ॥ 
साधु छुजान छुसोल ज॒पाला। ईसअंसभव परम छपाला ॥ 
झखुनि सनमानदि सबहि झुवानो। सनित भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकत भहिपाल छुभाऊ। जानिसिरोमनि कोसलराऊ ॥ 
: शीकत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिन मति भोते॥ 
हां 
शठ सेवक की प्रीति रुचि रषिहृद्दि राम कपालु । 
।डपलकिये जल जान जिन सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
महें कहावत सब कहत राम सहत उपहास | 
साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥ 
| चोपाई 
झति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहु नाक सिकोरी ॥ 
समुझ्ति सहमि मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्द नहिं सपने ॥ 
छुनि अवलोकि खुचित चथु चाही। भक्ति मोरि भति खामिसराही ॥ 
कहत नशाइ होइ अति नीकी। रीकत राम जानि जन जीकी॥ 
रहत न प्रभुच्चित चूक कियेकी। करत झुरति सौ बार हियेकी ॥ 
जे हि अध बधेड ब्याध जिसि बाली । फिंरि छुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ 
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सोइ करतूति विभीषन केरी | सपनेड से! न राम हिये हेरी॥ 
ते भरतदि भेंटत सनमाने | राजसभा रघुराज बचाने ॥ 
दोहा 
प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय झापु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ 
राम निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी क ॥ 
यहि विधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिर नाय । 
बरनउ रघुबर विशदजसु सुनि कलिकलुष नखाय ॥ 
चोपाई 
थागवल्कया जो कथा खुहाई | भरद्ाज सुनिवरहि खुनाई॥ 
फहिहों सोइ संवाद बषानी। खुनहु सकल सज्जन सुषघु मानी ॥ 
संभु फीन्द यह चरित छझुहावा। बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥ 
सो शिव कागशभुशुशिडहि दीन्हा। रामभगति-अधिकारी चीन्‍्हा॥ 
तेहि सन यागवल्क्य मुनि पावा। तिन पुनि भरहाज प्रति गावा॥ 
ते बकता श्रोताबकर्ता सम शीला | समद्रशी जानहि दरिलौला ॥ 
आनहि तीनिकाल निज ग्याना । करतलगत  आमलक समाना॥ 
औभौसे जे हरिसगत खुज़ाना। कहहि सुनहिसमुकभहि विधिनाना ॥ 
दोहा 
में पुनि निज गरुरुसन खुनी कथा खु सकरषेत। 
समुझी नहिं तखि बालपन तब श्रति रहेडँ अचेत ॥ 
स्लोता बकता ग्याननिध्ि कथा राम के गूढ़। 
किमि समुझै यह जीव जड़ कलिमलग्रसित बिमूढ़॥ 
चोपाई 
सदपि कही गुर बारहि बारा। समुक्ति परी कछु मति अचुसारा ॥ 
भाषाव८ करब में सोई। मोरे मन भ्रवोध जेहि होई॥ 
जस कछु बुधि विवेक बल मेरे।तस कहिदों हियँ हरिके प्रेरे ॥ 
निज संदेह भोद श्रम हरनी।फरों कथा भवसरितातरनी ॥ 
$ 
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घुध विधाम सकलजनरंजनि | रामकथा फलिकलुषविभंजनि ॥ 
रामकथा कलिपन्नगस प्नी । पुनि विवेकपावक कहें अरनी ॥ 
शम कथा कलिकामद गाई | सुजन॒ सजीवनिमूरि खुहाई ॥ 
सोइ बसुधातल खुघातरंगिनि | भयंजनि. भ्रमभेकसुअंगिनि ॥ 
असुरसेन सम नरकचिकंदिनि | साधु विदुत् कुलहित गिरिनंदिनि ॥ 
सन्‍तसमाजपयोधि. समा सी | विश्वभारभर श्रचल छुमा सी॥ 
जमगनसमुदहँमसि जग जमुनासी | जीवनपुकुृति हेतु जनु कासी॥ 
रामहि. प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित द्विय हुलली सी ॥ 


शवप्रिय मेकलसैलसुतासी । सकल सिद्धि सुषसम्पतिरासी ॥ 
सद्गुन सुरगन अंब अदिति सी। रघुवरसगत प्रंमपरमिति सी॥ 
दोहा 


रामकथा.. भंदाकिनी चित्रकूद चित चारू। 
तुलसी सुभग सनेहदबन॒ सियरघुवीरविद्दारु ॥ 
चोपाई 

शामचरित . चिंतामनि चारू। संतसुमति तिश्न सुभग सिंगारू॥ 
काग मंगल गुन ग्राम राम के | दा'न मुकुति धन घरम धाम के ॥ ; 
सद॒गुर ग्यान विरग जोग के | विबुध बंद भवभीमरोग के॥ 
अननि जनक सियरामपेम के | बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥ 
समन पाप संताप सोक के।प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभद भूपति विचार के। कुंभभ लोभउद्धि अपार के ॥ 
काम कोद कल्िमल करिंगन के | केहरिसावक जनमन बन के ॥ 
झतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
मंत्र महामनि. विषयव्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ 
हरन मोहतम द्तिकरकर से। सेवकसालिपाल जलघर से॥ 
अभिमत दानि देवतरुवर से। सेवत सुलभ सुषद हरि हर से ॥ 
सुकवि सरद्‌ नम मन उडगयन से | राममगत जन जीवनधर से॥ 
सफल सुकृत फल भूरिभोगसे | जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवकमनमान्तस मराल से। पावन गंगतरंगमाल से ॥ 
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दोहा 
कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपटदंस पाषंड | 
दहन रामगुनग्राम जिमसि इंचघन अनल प्रचंड ॥ 
रामचरित राकेसखकर खरिस झखुषद्‌ सब काहु। 
सज्लनकुमुद॒ चकोर चित दित विसेधि बड़लाहु॥ 
चओपाई 
कीन्द्र प्रश्न जेहि भांति भवानी | जेहिबिधि शंक्र०ए कहा बषानी ॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई। कथा प्रवंध विचित्र बनाई॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरज करे सुनि साई ॥ 
कथा अलोकिक सुनहि जे ग्यानी | नहि आचरज करहि अ्स जानी ॥ 
राम कथा के मिति जग नाहीं। अस प्रतीति तिनके भनमाहीं ॥ 
नाना भाँति रामअवतारा। रामायन सतकोदि अपाराव 
फलपभेव्‌ हरिचरित खुहाये | भांति अनेक सुनीसन्ह गाये॥ 
करिय न संसय अ्रसख उर झआनी | सुनित्र कथा सादर रति मानो ॥ 
दोहा 
राम अनंत अनंतगुन अपम्रित कथा विस्तार। 
सुनि आरचरज्ु न मानिहदि जिनके विमल विचार ॥ 
चोपाई 
येहिबिधि सब संसय करि दूरी।सिरधरि गुरपदपंकजधूरी ॥ 
पुनि सबही बिनवों कर जोरी | करत कथा जेदि लागु न षोरी ॥ 
सादर शिवदि नाइ अब माथा। बरनउ' बविसद्‌ रामगुनगाथा ॥ 
संबत सोरह से इकतीसा | करों कथा हरिपद्‌ घरि सीखा ॥ 
जनौमी भौमवार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहि | तीरथ सकल तहां चलि आवर्दि ॥ 
असर नाग षग नर भुनि देवा।आय करदि रघुनायकलेवा ॥ 
जन्ममदहोत्सवव रचाहि. खझुजाना | करहि रामकलकीरति गाना ४ 
दोहा 
मजझ़ाहि सज्वनवूुन्द्‌॒ बहु पावन सरजूनीर। 


£8 पाएगा) 88,79806"॥]008 


अपहि राभ धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरोर ॥ 
चोपाई 
द्रस परस सज़न अर पाना।हरे पाप कह बेंद पुराना॥ 
नदी पुनीत अमित मदिमा अ्रति | कहि न सके सारदा विमलभति॥ 
रामचामदा पुरी खुहावनि। लोक समस्त विद्ति जगपावनि ॥ 
घारि यानि जगजीव शअ्रपारा | अवब तजे ततु नहि खंसारा॥ 
सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकऋलसिद्धिपगद मंगलषानी ॥ 
विमल कथा कर कीन्द अरंभा | सुनत नसाहि काममददंसा ॥ 
शसमचरितमानल  यहि. नामा | सुनत अभ्रवन पाइय विश्वञामा ॥ 
मसनकर विषय अनत् बन जरई। होइ खुषी जो यहि सर परई॥ 
शामचरितमानस मुनिमावन | बिरचेड संभ्ु खुदहावन पावन ॥ 
त्रिविधदोषदुषदारिद दावन | कलिकुचाल कलिकलुषनसावन ॥ 
,रसचि महेस निज मानस राघषा। पाइ खुखमउठ सिवा सन भाषा॥ 
ताते रामचरितमानलस. बर | धरेड नाम हिअश्य हेरि हरषि हर ॥ 
फहोीं कथा सोइ सुषद्‌ खुदाई ।| सादर खुनडदु सुजन मन लाईं॥ 
दोहा 
जस मानस जेहि विधि भयो जग प्रचार जेहि हेतु । 
अब सोइ कहों प्रसंग सब खुमिरि उम्रा बूषकेतु ॥ 
चोपाई 
संभुप्रसाद खुमति हिञ् हुलसी। राम चरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन खुचित सुनि लेहु सुधारी ॥ 
सुमति भूमिथल हृदय अगाधू। वेद पुरान उदथि घन खाधू॥ 
धर्षदि राम सुजस वर वबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीलासगुन जो फहह्दि बषानीं | सोइ स्वच्छुता करे मलहानी॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता खुसीतलताई॥ 
सो जल खुकुतसालि हित होई। राममगति जन जीवन सोई॥ 
मेघधा महिगत सो जल पावन | सकिलि श्रीवणमगु चलेड सुहावन।॥ 
भरेड सुमानस' सुथल थिराना | खुषद्‌ सीत रचि चार चिराना ॥ 
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दोहा 
झसुठि सुन्दर संबादवर बिरचेड बुद्धि विचारि। 
तेई यहि पावन खुभग सर घाट मनोहर चारि॥ 
चोपाई 
सप्त प्रबंध. सुभग सोपाना | ग्याननयन  निरषत मनमाना॥ 
रघुपतिमहिमा अगुन॒ अबावा | बरनब सोइ बरवारि अगाधा ॥ 
रामसीयजस सलिल सखुधासम | उपमा घीविविलास भनोरम ॥ 
पुररनि सथन चार चौपाई। हुगुति मंझु मनि सीप सुहाई॥ 
छुन्द॒ सोरठा खुंद्र दोहा। सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा।| सोइ पराग मकरन्द सुबासा॥ 
सुकृतपुंज मंझुल॒ अलिमाला | ग्यान विराग विचार भराला ॥ 
घुनि अपरेध कबित गुनजाती।भीन मनोहर ते बहु भांती॥ 
अर्थ धर्म कामादिक चारी। कहब ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जपतप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ामा ॥ 
सुकृती साधु नाम ग़ुनग़ाना।ते विचित्र जलविहंग समाना॥ 
सन्‍्तसभा चहुँदिसि शँबराई | श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना। छुमा दया दम लता विताना॥ 
सम यम नियम फूलफल ग्याना | हरिपद्‌ रख बर वेद बषाना॥ 
झोरो फथा अनेक भ्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु चरन बिहंगा ॥ 
दोहा 
पुलक घाटिका बागवन सुष" सुविहंग विहारु। 
माली सुपन सनेहजल सीचत लोचन चारु॥ 
चोपाई 
मे भगावहि यह चरित सखंभारे। तेइ यहि ताल चतुर रषवारे॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी।ते सुरवर मानस अधिकारी ॥ 
झतिषल जे विषयी वक काया। यहिसरनिकट न जादहि अभागा ॥ 
संबुक भेक सिवार समाना | इहां न विषयकथारस नाना॥ 
सेदि फारन आयवत दिश्वंदारे। फामी काफक बलाक बिचारे॥ 
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झावत यहि सर अति कठिनाई | रामकृपा बिश्चु आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग  कुपंथ कराला। तिन के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 
ग्ृहकारज नाना जंजाला। तेद अ्रतिदुर्गंभ सेल बविसाला॥ 
बन बहु विषय भमोद्‌ मदमाना। नदी कुतके भयंकर नाना॥ 
दोहा 
जे भ्रद्धासंबल रहित नहिं खसंतनन्‍्ह कर साथ। 
तिनकहँ सानस अ्रगम श्रति जिनदि न प्रिय रघुनाथ ॥ 
चोपाई 
औजओ करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातदहि मोीद्‌ जुडाई होई॥ 
अजडता जाड़ विषम उर लागा। गयहु न मजह्नन पाव अभसागा।॥। 
करि न ज्ञाइ सर मझजन पाना। फिरि आवहि समेत अ्रभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पूछन आवा। सर निदा करि ताहि बुझभावा॥ 
सकल विघ्न ब्यापदि नहिं तेही। राम सुकृपा विलोकद्दि जेही 9 
सोइ सादर खर मज्वन करई। महाघोर अजयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ | जिन्ह के रामचरण भलभाऊ ॥ 
जो नहाइ चह यहहे सर भाई। सो धसतसंग करे मन लाई॥ 
झस मानस मानसचष चाही। भइ कविबुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भयो हृदय आनंद  उछाहू। उमगेडः प्रेम प्रमोद प्रयाह॥ 
सती सुभग कविता सरिता सो। राम विमलयश जलभरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल ह घूला | लोक बेद्‌ मत मंजझुल फकूला॥ 
नदी पुनीत सुमानसनंदिनि | कलिमलजिनतरुमूलनिकंदेनि ॥ 
दोहा 
शओता त्रिविध समाजपुर ग्रामनगर दुहुंकूल। 
सनन्‍तसभा अज्ुपम अवक्धय सकल सुमंगल मूल ॥ 
चोपाई 
राममगति सुरसरितदि जाई। मिली सुकोरति सरजु सुहाई॥ 
सातुज राम समर जस पावन ! मिलेंड मद्ानदु सोन सुहावन ॥ 
ज्ञुग बिच भगति देवधुनिधारा। सोहति सहित सविरति बिचारा ॥ 


800४8 वात 25 


जिविध ताप ब्रासक जिमुहानी | रामसरूप सिंधु समुद्दानी ॥ 
मानस सूल मिली सुरसरिही। सुनत खुजनमन पावन करही॥ 
बिच बिच कथा विचित्र विभागा । जन्ु सरितीर तीरवलजु बागा॥ 
उम्र मदेस विवाह बराती।ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनंद बधाई ।|भँवर तरंग भनोहरताई ॥ 
दोहा 
बालचरित चहूँ बंघुके वनज विपुल बहुरंग। 
जप रानी परिजन खुकुत मधुकर वारिविहंग ॥ 
चीपाई 
सीयसयंवर फथा_ छुद्दाई। सरित खुहावनि सो छवि छाई॥ 
नदी नाव पदु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर खविचेका। 
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सरि सोई॥ 
घोर धार भगुनाथ रिसानी।घाद खुब्ध रामबरबानी ॥ 
सानुज रामविवादह उद्ाह। सो खुम उम्रग सुषद सबकाह॥ 
कद्दत खुतत पुलकत' हरषाहीं।ते सुकृती मन मुद्ति नहाहीं॥ 
राम तिलकहित मंगल साजा। परब जोग जजु जुरे समाजा॥ 
काई कुमति फेकयी केरी | परो जासु फल विपति घनेरी॥ 
दोहा 
समन अमित उतपात खबर भरत चरित जपयाग। 
कलिअध  पलअवगुनकथन ते जलमल बक काग॥ 
चोपाई 
कीरति सरित चह ऋतु रूरी । समय सुदावनि पावनि भूरीश॥ 
हिम दिमसेलसुता सिवव्याह्‌ | खिखिरसुषद्‌ प्रभुजनमउछाह ॥ 
बरनव राम विवाद समाजू | सो मुद्मंगलमय रितुराजू ॥ 
ग्रोषष दुसद रामवनगवनू | पंथक्था षर झातप पवन ॥ 
घर्षा घोर निसाचररारी।| सुरकुलसालि सुमंगलकारी ॥ 
शमराजसूुष विनय बड़ाई। विसद खुषद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सतीसिरोमनिसिय गुनगाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा छ 
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भरत सुभाड सुसीतलताई। सदा एकरस' बरनि म जाई ॥ 
दोहा 
अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपरहास। 
भावप भसलि चहूँ बंधु की जलमाघुरी खुबास ॥ 
चोपाई - 
झारति विनय दीनता मोरी | लघ॒ुता ललित खुबारि न घोरी ॥ 
अद्भुत सलिल सनत सुघकारी । आस पियास मनोमलहारी ॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी | हरत सकल कलिकलुषगलानी॥ 
भवस्लमसोषक तोषक  तोषा | शमन दुरित दुष दारिद दोषा॥ 
काम फ्रोध मद मोह नलावन। विमल विवेक बविराग बढ़ावन ॥ 
सादर मज़्नन पान किये ते | मिंटव पाप परिताप हिये ते॥ 
जिन यहि वारि न मानस धोये | ते कायर  कलिकाल  विगोये ॥ 
तषित निरषि रविकरभववारी। फिए्हहिं सुग जिमि जीवदुषारी ॥ 
| दोहा 
मति अजुहारि सुवारिगुनगन गनि मन अन्हवाइ । 
खुमिरि भवानी संकरदि कह कवि कथा खुहाइ ॥ 








रामब्याह 
चोपाई 
चले राम लद्िमन मुनि संगा। गये जहां जगपावनि गंगा॥ 
ग्रोधिसुतु सब कथा खुनाई। जेदि प्रकार खुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रधु ऋषिन्ह समेत नहाये। विविध्द[न महिदेवन पाये ॥ 
हरषि चले सुनिवृद्‌ सहाया। वेगि विदेहनगर नियराया॥ 
पुररस्थता राम जब देषी। हरबे अजुज समेत विशेषी॥ 
घापी कूप सरित सर नाना। सलिल खुधासम मनिसोपाना॥ 
गुजत मंजु मक्त रस भ्गा। कूजत कल बहु वरन विहंगा॥ 
धरन घरन बिकसे बनजाता। तिधिधि- सभीर सदा छुषदाता॥ 
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दोहा 
झुमन धाटिका बाग बन चिपुल विहंगनिवास। 
फूलत फलत सखुपल्नवित सोहत पुर चहुँ पास ॥ 
धोपाई 
थने न बरनतं भगरनिकाई। जहां जाई मन तहईं लुभाई ॥ 
सार बजार विचित्र अंवारी | मनिमभय विधि जसु खकर सँवारी॥ 
धनिक वनिक घर घनद्‌ समाना | बेठे सऋल वस्तु लिये बाना ॥# 
चोहट  खुन्दर गली खुदहाई। संतत रहहि. सुगंध सिंचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
धुर नर नारि सुभग खुचि खंता | धर्मंसील ज्ञानी गुनवंता ॥ 
झति अनूप जहें जनकनियवास्‌ | विथकहि विद्ुध विलोकि घिलासू॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी | सकलभुवन सोभा जबु रोकी ॥# 
दोहा 
घवल धाम मनि पुरटपट सुघटित नाना भांति । 
सियनिवास सुन्द्रसद्न सोसा किमि कहि जाति ॥ 
चोपाई 
छुमग द्वार सब कुलिसकपाटा। भूप भीर नंद मागध भादा॥। 
बनी विसाल  वाजिमजसाला | हयगजरथ संकुल सब काला॥ 
सूर सचिव खसेजप बहुतेरे। उपग्रह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुरबाहिर सर सरित समीपा। उतरे ,जहँ तहेँ विषुल महीपा॥ 
देषि अनूप एक अमराई। सब खुंपास सब भांति खुदाई ॥ 
कौसिक फकहेड मोर मन भानता। यहां रहिेय रघुवीर खुज़ाना ॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता | उतरे तहँ मुभिबद समेता ॥ 
सिश्वामित्र महामुनि आये। समाचार मिथिलापति पाये ॥ 


दोहा 


संग सचिव सुचि भूरि मद भूसर चर गुरु शाति। 
चले मिलन मुनिनायकदि मुदित राउ यहि भांति ॥ 
है 
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चौपाई 
कीन्ह प्रनाम चरन धघरि माथा। दीन्ह अखीस मुदित मुनिनाथा।॥ 
चिप्रवरृ.[.] सब सादर बंदे | जानि भाग्य बड्डि राज अनंदे ॥ 
कुसलपए्न कहि बारहिं बारा | विश्वामित्र राउ बेठारा ॥ 
तेहि अवसर आये दोड भाई। गये रहे देखन फुलवाई ॥ 
स्यथाम गौर मद वयस किसोरा | लोचन सुखद विश्वचितचोरा ॥ 
डठे सकल जब रघुफ्लि आये। विश्वामित्र निकट बेठाये ॥ 
भे सथ सुषी देषि दोऊ श्राता।वारिं विंलोचन पुलकित गाता ॥ 
सूरति भधुर मनोहर देषी। भये विदेदह बिदेह विशेष ४ 
दोहा 
धेममगन मन जानि तप करि विवेक मतिधीर। 
बोलेड मुनिफप नाइ सिर गदगद्‌ गिरा गंभीर ॥ 
चौफाई 
कहह नाथ उुन्दर दोड बालक | मुनिकुलतिलक कि नृपकुलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरिं सोशइ कि आवा ॥ 
सहज विरागरुपमन . मोरा | थकित होत जिमि चंद्र चकोरा।॥! 
ताते प्रत्ु॒पूछी सत्िसमाऊ। कहृहु नाथ जनि करदु दुराऊ॥ 
इनहि. विलोकत अति अलुरागा | बरबस ब्रह्मसुषहि मन त्यागा॥ 
कह सुनि विदेसि कहदेहु चुपनोका | वचन तुम्हार कि होइ अलीका ॥ 
ये प्रिय सबह्धि जहां लग प्रानी | मन सुखुकाहि रोम सुनि बानी ॥ 
रघुकुलमनि द्सरथ के जाये। मम द्वित ल्‍्लागि नरेस पढठाये॥ 
दोहा 
राम सषन दोडऊ बन्धुवर रूप शील बलधघाम। 
भष राषेड सब साथि जग जीति असर संग्राम ॥ 
ोफाई 
मुनि तव चरन देषि कद्द राऊ। कहि न सकों निज पुन्य प्रभाऊ॥ 
सुन्दर स्याम गोर दोड शभ्राता | आनंददु के आनंददाता ॥ 
इनकी प्रीति परस्पर पावनि। कहि न जाय मन भाव सुदहावनि ॥ 
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झुनहु नाथ कह सुदित विदेह | त्रह्म जीव इबं सहज सनेह॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाह | पुलकयात उर अजशिक डउद्ाह॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद खसीसू | चले लिवाय नगर अबबीसू॥ 
सुंदर सदन खुषघद सब काला | तहां बासख ले दीन्द भुझआाला ॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई। गयडहझ राड शृह बिंदा छराई॥ 
दोहा 
ऋषय संग रघुवंशमनि करि सोजन विश्राम । 
बेठे प्रभु भ्रात सहित दिवस रहर भरि जाम ॥ 
चोपाई 
लषघनहदय लालसा विशेषी | जाप जनकपुर आइय देषी ॥ 
अ्रभुभय बहुरि मुबहि सकुचाहीं | प्ररटट न कदृहि मनहि मुझखुकाहीं ॥ 
राम अ्रधुजमन की गति जानी | सगतवछुलता हिय हुलसानी ॥# 
परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरुअनुसासन पाई ॥ 
लाथ लघन पुर देखन चहहीं। प्रधु सकोच डर प्रकट न कहहीं ॥ 
जो राडर आयस मैं पाऊं। नगर दिषाय तुरत ले आउऊं॥ 
सुनि मुनीख कह वचन खप्रीती। कस न राम तुम राषडु नीती ४8 
भर्मंसेतुपलक  लुम ताता | प्रेमविवर सेषचकसुषद्ता ४ 
दोहा 
जाइ देषि आवहु नगर सुघनिश्राव दोड भाद। 
करहु सफल सबके नयन सुन्दर बदन दिखाई ॥ 
चोपरई 
झमुनिपदकमल बंदि दोड श्राता | चले लोकलोचनसुथ. दाता॥ 
चालक वृद्‌ देषि अति सोभा।| लगे संग लोचन मनु लोसा॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप रर सोहत हाथा॥ 
सत्ु॒ झयुहरत खुचन्दन पषोरी | स्यामल गोर मनोहर जोरी॥ 
फेहरि फंधर बाहु बिसाला | डर अति रुचिर नागमसनिमाला ॥ 
सुभग धौन सरसीरूद लोचब | वबद्नमयंक तापत्रयमोचन ॥ 
कानन्दि फनकऋफूल छुबि देहीं।चितवत सिते चोरि चित खेहीं ॥ 
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चितजनि चार भृकुटिवर बाँकी |तिलकरेष सोभा जलह्ु चाँकी॥ 
दोहा 
रुचिर चोतनी सुभग सिर मेचक फुंचित फेस। 
नय सिय सुन्दर बंधु दोड सोभा सकल सुदेख ॥ 
चोपाई 
देषन सगर भूपषसुत आये। समाचार पुर्वासिन्द पाये॥ 
धाये घास फाम सब त्यागा।| भनहई रंक निधि लूटन लागा॥ 
निरषि सहज सुन्दर दोउ भाई । होहि सुधी लोचन फल पाई॥ 
जुबघती भवन भारोखनि लागी। निरषहि रामरूप अतुरागी ॥ 
फददि परस्पर बचन सगभ्रीती | सषि इन कोटि काम छुबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं। सोभमा अखिकहूं सुनियत नाहीं ॥ 
विष्णु चारिभ्रुत्न विधि झुष चारी | बिकट पेष झुब्र पच पुरारी॥ 
झपर देव. अस को जग आही। यदि छुबि सषि पटतरिये जाही ॥ 
दोहा 
घय किसोर सुषमासदन स्याम गोर सुषवाम | 
अंग अंग पर चारिये कोदि कोटि खत काम ॥ 
च्चोपाई 
फहहु सधी अस को तलुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ 
कोउ सम्रेम बोली मसदू वानी।जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
ये दोऊ दूसरथ के ढोटा। बाल मरालन के कल जोटा॥ 
मुभिकोसिक मष के रघवारे। जिन रनअजिर निसाचार मारे॥ 
स्थामगात कलकञ्॒ विलोचन | जोमारीच सुभुजमदमोचन ॥ 
फोसल्यासुत सो खुषषानी | नामु रामु धन्रु सायक पानी ॥ 
गौर किसोर वेष घर काछे।कर शर चाप राम के पाछे॥ 
शसछिमनु नामु राम्लछुम्नाता | सुन्ु सषि तासु सुमित्रा माता॥ 
दोहा 
विप्रकाज फरि बन्चु दोड मग सुनिबधू डथारि। 
झाये देषन चापमवष सुनि दरर्षों सब नारि॥ 
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चोपाई 
देषि रामछबि काउ इक कहई। जोगु जानकिहि यह वर झहई ॥ 
जो सपि इनहि देषे नरनाह। पतञु परिहरि हठ फरद्दि विवाह॥ 
फोउ कह ५ भूपति पहिचाने।| सुनि समेत सादर खसनमाने ॥ 
सपि परंतु पतञ्ुु राड न तजई । विधि बस हटि अविवेकहि भजई ॥ 
फोड कह जो भल शअ्रहे घिधाता | सब कहूँ सुनिअ डचित फलदाता॥ 
तो ,जानकिदहि मिलिहि घर येहू। नाहिन आलि इहां सनन्‍्देहु॥ 
जो विधिवश यह बने खसंजोगू।तो कतिहकृत्य होहिं। सब लोगू॥ 
सपि हमरे अति आरति ताते | कबहुंक ये आवहि यदि नाते ॥ 
दोहा 
माहित हमकहेँ सुनहु सषि इनकर देन दूरि। 
यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ 
चोपाई 
बोली अपर कहेड सपि नीका। यद विवाह अतिहित सबही का ॥ 
कोड कहें शंकरचाप कठोरा। ये स्थामल मखद॒गात किखोरा॥ 
सब असमंजस अहै सयानी।| यह झखुनि अपरु कहे सद॒बानी ॥ 
सपि इन कहें कोडको अस कहहीं। बड़ प्रभाव न्‍देषत लघु अहहीं ॥ 
परसि जासखु पद्पकजधूरो | तरी अहल्या कृतअघभूरी ॥ 
सो कि रहे बिलु शिवघनुतोर | यह प्रतीति परिहरिय न भोर॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय संँचारी। तेहि श्यामल वर रचेड विचारी ॥ 
तासखु धचन खुनि सब हरषानों | ऐसेइः होड कहईं खझदु बानी ॥ 
दोहा 
हिय हरषहि बरषहधि सुमत सखुपुषि सुलोचनितृ द। 
जहँ जहूँ जाहि बन्धघु दोड तहेँ तहेँ परमानंद ॥ 
चोपाई 
पुर पूरयदिशि गे दोड भाई। जहाँ धठा्धप्रष भूमि बनाई॥ 
झति विस्तार चारु गच ढारी। विमल चेदिका रुचिर खँवारी॥ 
शटंदिशि कंचनमंच विसाला। रचे जहाँ बेठदि भद्दिपात्रा ॥” 
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तेहि पाछे समीप चुहू पासा।अपर मंत्र मंडली विल्वासा॥ 
कल्ुक ऊंच सब भाँति खुहाई | बेठार नगर लोग जहँ जाई॥ 
तिनके निकट विसाल सुहाये। धवल धाम बहु वरन बनाये॥ 
जहँ बेठी देषहि सब नारी।| यथा जोग निजकुल अनुहारी॥ 
पुरयालक कहि कहि मझुदु बचना | सादर प्रभु हे देषावहि रचना॥ 
दोहा 
सब सिर इहि मिसु प्रेमवस परसि मनोहर गात। 
तनुपुलकहि अतिहरष हिय देषि देषि दोड श्रात ॥ 
चोपाई 
सिसु सब राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बचषाने॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बुलाई | सहित सनेह जाहि दोड भाई॥ 
राम देषावहि अजउुजहि रचना। कहि .प्रिय मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव॒ निर्मेष महेँ भुवननिकाया। रचे जा अ्नुसासन माया ॥ 
भगत हेतु सोइ दोनदयाला। चितवत चकित धनुष मषशाला ॥ 
कोतुक देषि चले गुरु पाहीं।जानि विलंब त्रासु मनमाहीं॥॥ 
जातु त्रास डरकहें डर होई। भजनप्रभाव देषावत सोई॥ 
कदि बातें मदुमघचुर खुदाई | किये बिंदा बालक बरिआई ॥ 
दोहा 
सभय्र सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भार ॥ 
गुरुपदूपषंकआ नाइ सिर बेठे आयस पाइ॥ 
चोपाई | 
निसिप्रवेल मुनि आयतठु दीन्‍हा | सबही संध्यावंदन. कीन्हा॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचि रजनी जुगजाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई। लगे चरन चापन दोड भाई॥ 
जिनके चरनसरोरुह लागी। करत विविध जपजोग विरागी ॥ 
ते दोड बन्धु प्रेम जनु जीते। गुरुददकमल  पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुन्रि अ्रग्या दीन्‍्हा।रघुबर जाइ सयन तब कीन्हा॥ 
धोपत चरन लचघन उर लाये। सभय सप्रेम परम सबु पाये॥ 
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पुनि पुनि प्रभु कद्द सोबहु ताता | पौढ़े घरि उर पद्‌ जलजाता॥ 
दोहा 
उठे लघन निसि विगत सुनि अरुनशिषाधुनि कान। 
गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान॥ 
चोपाई 
सकल सोच करि जाय नहाये | नित्य निबाहि भुनिहि सिर नाये ॥ 
समय जानि गुरू आयसु पाई। लेन प्रसून चले दोड भाई॥ 
भूप बाग बर देषेड जाई। जहँ बसंतऋतु रहे लुभाई॥ 
लागे विटप मनोहर नाना। वरन वरन वर बेलिविताना॥ 
नव पहलव फल सुमन सखुहाये। निजसंपति सुररूष लजाये॥ 
जातक कोकिल कौर चकोरा | कूजत विदग नचत कल मोरा॥ 
मध्यवाग सर झखुभग खुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥ 
विमल सलिल सरसिज बहुरंगा | जलबग कूजत गुंजत भूगा॥ 
दोहा 
बागतड़ाग विलोकि प्रभु दरषे चनन्‍्धचु समेत। 
परमरमस्य आराम यह जो रामहि' सुष देत॥ 
चोपाई 
खहुं दृसि चिते पूछि मालोगन। लगे लेन दल फूलि मुद्ति मन॥| 
तेहि अबसर सीता तह आईं।गिरिजा पूजन जननिपठाई ॥ 
संग सभी खब सुभग सयानोी। गावहि गीत भनोहर बानी ॥ 
सरसमीप गिरिजा ग्रह खसोहा। वरनि न जाय देषि मन मोहा॥ 
मज़न करि सर सपिन समेता। गई मुदित भर्न गौरिनिकेता॥ 
पूजा कीन्द्र अधिक अजुरागा। निज अनुरूप सुभग वर माँगा॥ 
एक सखी सिय संग विहाई। गई रही देषन फुलवाई॥ 
थे दोड बन्धु विलोकेड जाई। प्रेम विवल सीता पहँ आई॥ 
दोहा 
तासु दसा देषी सपिन पुलकगात जलनेन। 
कडु कारन निज हरषकर पूछदि सब भ्रदुबेन॥ 
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चोपाई 
देषन बाग कवर दुइ आये। वयकिसोर सब भांति सुहाये॥ 
स्यथाम गौर किमि कहों बषानी। शिराश्ननयन नयन बिलुवानो॥ 
सुनि हरषी सब सधी सयानी। सियहिय अति डतकंठा जानी॥ 
पक कहहिं नृपसुत ते आली। सुने जे मुनि सेंग आये काली ॥ 
निज निजरूप मोहनी डारो। कीन्हे खबश नगर नरनारी॥ 
घरनत छुवि जहेँ तहेँ सब लोगू। भ्रवसि देखिये. देषनजोगू॥ 
तासु वचन अति सियहि झुहाने | द्रसलागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्रकरि प्रिय सषि सेई। प्रीति पुरातनि ले न फोई॥ 
दोहा 
सुमिरि सीय नारदबचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित विज्ञोकति सकल दिशि जनु सिखुसगी सभोत ॥ 
चोपाई 
कंकन किंकि ने नूपुरधुने सुनि।कहत लषन सन राम हृदय गुनि॥ 
मानहुं. भद्नदुंदुसभी दोीन्हीं। मनसा विश्वविजय कहेँ कीन्ही॥ 
अस कहि फिरि चितण तेहि ओरा । सियमुषससि भप्ट नयन चकोरा॥ 
भये विलोचन चारु अचंचल । मनहूं सकुचिनिमि तजेड दगंचल ॥ 
देखि सीयसोभमा सुष पाया | हृदय सराहत बचन न आधा ॥ 
ज़नु घविरंचि सब निज निपुनाई। विरचि विश्व कहँ प्रकट दिखाई ॥ 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई। छविगृह दीपसिषा जनु बरई॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। किदहि पटतरिय विदेहकुमारी ॥ 
दोहा 
सियसोभा हिय वरनि प्रभु आपनि दसा विचारि। 
'बोले सुचिमन अनुजसन वचन समय अनुहारि ॥ 
व चोपाई 
तात अनकतनया थदद साई | घनुषजग्य जेहि कारन होई॥गा 
पूजन 'गौरि सभी ले आई। फरति प्रकास फिरति फुलवाई॥ 
जासु विल्सेकि अलोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
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'से। सब कारन जान विधाता। फरकहि सुभम अंग सुनु प्राता॥ 
रघुधंसिन कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पगय घरे न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 
जिनके लहहिं न रिपु रन पीठी | नहिं लावंहि परतिय मजुदीठी ॥ 
मंगन लह॒हिं म जिनके नाहीं।ते नरबर थोरे जगमाहों ॥ 
दोहा 
करत बतकही अनुज सन मन सियरूप लुभान। 
मुखसरोजमकरन्द छवि करत भमधुप इव पान॥ 
चोपाई 
चखितत्रत चक्रित चहूं दिसि स्लीता।| कहें गये नच्ृपकिसोर मनचीता॥ 
जहँँ.. विलोक समसावकनेनी | जनुतहेँ वरष कमलसितशञ्र नी ॥ 
लता ओट तब सचिन लघाये। स्यामल गौर किसोर खुहाये ॥ 
देषि रुप लोचन ललचाने | हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
थके नयन रघुपतिछवि देषो | पलकनहूँ परिहरी निमेषी ॥ 
अधिक सनेह देह भद भोरी। सरदससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचनमगु रामहि डर आनो। कीन्द्रे पलककपाद. सथानी ॥ 
जब सिय सपिन प्रेमबस जानी । कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥ 
४ दोहा 
लताभवन ते प्रगट भें तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग विमल विधु जलद्पटल बिलगार ॥ 
चोपाई 
सोभासींधच सुभम दोड बीरा। नील पीत जलजात खरीरा॥ 
क्राकपत्ष सिर साोहत नीके | गुच्छा बिचबिच कुसुमकलीके ४ 
भालतिलक धमबिदु खुहयये। श्रवनसखुभग भूषन छवि छाये॥ 
विकट भकुटि कच घुंंघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
सार चिहुक नासिका कपोला।| हासबिलास लेत मन मोला॥ 
मुषछि कहि न जाति मोदि पाहीं | जेदि विलोक बहु काम लजाहीं ॥ 


श्र मनिमाल कम्बुकलग्रींवा । कामफलभकर भ्रुज बलसींबा ॥ 
5 
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सुमन समेत घाम कर दोना। खांवर कुंबर सखी खुठि लोना ह 
दोहा 
केहरि कि फटपीतधर सुष्मासीलनिधान । 
देखि भानकुलभूषनहि बिखरा सपिन अपान ॥ 
चोपाई 
घरिं धीरज इक सपी सयानी | सीता सन बोली मद बानी ॥ 
बहुरि भोरि कर ध्यान करेह। भूषकिसोर देषि किन लेह॥ 
सकुचि सीय तब नयन डउधारे। खंमुष दोउ रघुबीर नबिहारे ॥ 
नषसिष देषि राम की खोभा। सुमिरिपितापन मन अति छोमा ॥ 
परघस सपिन लघी जब सीता । भयड गहरु सब कह्दृहि सभीता ॥ 
पुनि आउब इह्ि बिरियां कालो। असकहि मन बिहँसी इक आली ॥ 
मूढ़ गिया सुनि सिय सकुचानी। भयड विलंब मातुभय मानी ॥ 
घरि बड़ धीर राम उर आनो। फिर आपनपो पितुबस जानी ॥ 
दोह्य 
देषन मिसु संग विहग तर फिरे बहोरि बहोरि। 
निरषि निरषि रघुवीरछुबि बाढ़ो प्रोति न थोरि॥ 
चोपाई 
जानि कठिन खिवचाप बिसरति। चली राषि उर श्यामल मृरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी। खुष सनेह सोभा की षानी॥ 
परमप्रेममय सुदु॒ मसि कीन्द्री । चारु चित्र भीतर लिपि लीन्ही ॥ 
गई. भवानीसवन बहोरी। बन्दि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय जय गिरिराजकिसोरी | जय महेसमुषचद्रच कोरी ॥ 
अझय गजवदन पषड़ानन माता। जगत जननि दामिनि चतिगाता ॥ 
नहि तव आदि मध्य अवराना। अमित प्रभाव.वेद्‌ नाहिजाना॥ 
भव भव विभव पराभवकारिनि | विश्वविमोहनि खबस विहारिनि ॥ 
दोहा 
पतिदेवता सुतीय महेँ मातु प्रथभ तब रेष। 
भदिमा अमित न कदि सकदि सहस सारदा सेष ॥ 
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चोपाई 
सेवत तोदि सुलभ फलचारी।| वरदायिनि त्रिपुरारिपियारी ॥ 
देवि पूृजि पदकमल तुम्हारे | झुर नर मुनि सब होहि सुघारे॥ 
भोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु खदा डउरधपुर सबही के॥ 
फीन्हेउँ प्रकट न कारन तेही | अस कहि चरन गहे वेदेही॥ 
विनयप्रेमवस भई भवानी | बसीमाल सुरति सुखुकानी ॥ 
सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ | बोली गौरि हरष डर भरेऊ॥ 
सुनु लिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
सारद वचन सदा सखुचि सखांचा। सोर बर मिलिहि जाहि मनरांचा ॥ 


मन जाहि संचो मिलिहि सो वर सहज सुंदर सांबसे। 
करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत खाबसो | 
यदि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषिति अली । 
घुलसी भत्रानिष्दि पूजि पुनि पुनि मुद्तिमत मंदिर चली ॥ 
सोरठा 
जानि गोरि अलुकूल सियहियहरणष न जाय कहि। 
भजुल॒ मंगलसूल वाम अंग फरकन खगे॥ 
चोपाई 
हृदय सराहत . सीयलुनाई | गुरू समीप गयवने दोड भाई ॥# 
राम कहा सब फौशिक पाहीं। सरल सुभाव छुवा छुल नाहीं ॥ 
सुमन पाद सुनि पूजा कीन्‍्होीं। पुनि असीस दोड भाइन्‍्ह दीन्‍्हीं ॥ 
झसुफल  मनोरथ  होहि तुम्हारे | यम लघन खसुनि भये खुघारे ॥ 
करि भोजन सुनिवर विग्यानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी # 
विगत दिवस शुरुआयसु पाई । संध्या करन चले दोड भाई॥ 
ग्रायी दिशि ससि डगेड खुहावा | सियम्तरुष सरिस देषि मन भावा ॥ 
खहुरि विचार फीन्ह मन माहीं। सीयवदन सम द्िमकर नाहीं॥४ 
दोहा न्‍ 
जन्मसिध्ु पुनि बंधु विष दिच मलीन सकलंक। 
सियभुषबससता पाव किमि चंद बापुरो रंक#॥ 
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चघोपाई 
घरे [बढ़े पिरहिनिदुषदाई | प्रसे राहु निज संधिहे पाई।॥ 
कोकशोकप्रद्‌ पंकजद्रोही | अवगुन॒ बहुत चंद्रमा तोही ॥ 


धेदेहीमुषब.. प्टतर. दौीनन्‍्हे | होइ दोष बड़ अलुचित कीन्हे ॥ 
सियमुष छवि विधुव्याज बषानी। गुरुपद्दि चले निशा बड़ि जानी ॥ 
करि सुनिचरनसरोज  प्रनामा | आयेसु पाइ कीन्ह विश्रामा॥ 
बिगत निशा रघुनायक जागे। बंचु विलोकि कहन अखस लागे॥ 
डउगेड अरुत  अ्रवलोकडु ताता | पंकज फोक लोक उझुषदाता ॥ 
बोले लघषन जोरि युग पानी | प्रभुप्रभावसूयकु मदुवानी ॥ 
दोहा 
अस्नोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योतिमलीन। 
तिमि तुम्दार आगमन खुनि भये नुपति बलहीन॥ 
सोपाई 
नप सब नथषत करहि उजियाशी। टारिन सकहि चापतम भारी ॥ 
कमल कोक मधुक्र घग नाना। हरषे सकल निसाश्रवंसाना ॥ 
ेसहि प्रभु सब भगत तुम्हारे | होइहहि टूटे धह्ुष खुबारे॥ 
उयेभान बिन्ञु ; श्रम तम नासा | ढुरे नषत जग तेज प्रकासा ॥ 
रथधि निज उद्यब्याज रघुराया। प्रभुप्रताप सब नृपन दिषयाया ॥# 
तथ भुजबल महिमा उद्घाटी | प्रकटी धद्ुविधटन परिपाटी ॥ 
बधुबन  सुनि प्रभु मुखुकाने | होइ शुचि सहजपुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिय. करि शुर पह आये । चरनसरोज  सुभग सिरनाये ॥ 
शतानंद तब जनक बुलाये | कीसिक मुनि पहँ तुरत पठाये॥ 
जनक विंनय तिमि आय सुनाई । हरभे बोलि लिये दोड भाई॥ 
दोहा 
शतानंदूपद्‌ बंदि प्रभु॒बेठे गरुद पहँ जाई। 
चलहु वात मुमि कहेड तब पठवा जनक बुलाह ॥ 
चोपाई 
सीयसयंवर देषिय जाई | देश काहि थों देइ बड़ा॥ 
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लघषन कहा जसभाजन सोईं। नाथ कृपा तब जा पर होई॥ 
हरघे खुनि सब मुनिवर वानो। दीन्ह असीस सबहि सुष मानी ॥ 
पुनि सुनियुन्द समेत ऊृपाला। देषन चले धन्तुषमषसाला॥ 
रंगभूमि आये दोड. भाई। अस सुधि सब- पुरवासिन पाई ॥ 
चले सकल गहकाज बिखारी | बालक युवा जरठ नर नारी॥ 
देषा जनक भीर भइ॒ भारी | सुचि खेवक खब लिये हँकारी ॥ 
तुरत सकल लोगम पहूँ जाहू। आसन उचित देहु सब काह॥ 
दोहा 
कहि सदु चचन पविनीत तिन बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ 
चोपाई 
राजकुंवर तेहि अवसर आये | मनहुं मन्रोहरता तन छाये॥ 
गुमतागर नागर बरबीरा। सुंदर श्यामल गौर सरीशा॥ 
राज समाज विराजत रुूरे। उडगन महेँ जनु युग विधु पूरे ॥ 
जिनके। रही भावना जैसी | प्रभुम्रति देषी तिन लैसी ॥ 
देषहे भूप महा रनधीरा | मनहू वीररस धरे शर्ीरा॥ 
डरे कुटिल नृप भभुहिं निहारी। मनहूँ भयानक सूरति भारी॥ 
रे :असुर छलछोनिपवेषा | तिन प्रभु प्रकट काल सम देषा ॥ 
पुरवासिन देषे दोड भाई। नरभूषन लोचनझुषदाई ॥ 
दोहा 
नारि पिलोकहि हरषि हिय निज निज रुचिअजुरूप | 
जनु सोहत श्यज्ञार धरि सूरति परम अनूप ॥ 
चोपाई 
विदुृषन प्रभु॒ विरशटमय दीशा। बहुसुष कर पग लोचन शीशा ॥ 
जनकजाति अवलोकहि. केसे । सजन सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित विदेद बविलोकहि रानी। शिशुस्म प्रीति न जाय बषानी ॥ 
योगिन परम तस्वमय भासा | शान्तशुद्ध मन सहजप्रकासा ॥ 
इरिभक्तन देषे दोड प्राता | इश्देव इब सब खुबदाता॥ 
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रामहे चितव भाष जेहि सीया। सो सनेहसुष नहि कथनीया॥ 
डर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै कवि कफोऊ॥ 
यहि विधि रहा जादहि जस भाऊ | तेहि तस देषेड कोशलराऊ ॥ 
दोद्दा 
राजतः राज समाज महँ कोशलराजकिशोर | 
सुंदर श्यामल गौरतन . विश्वविलोचनचोर ॥ 
चोपाई 
सहज मनोहर मूरति दोऊ | कोटिकामडपमा लघु सोऊ ॥ 
शरद्‌ चंद निदक मुष नीके | नीरज नयन भावते जीके॥ 
चितवनि चार मारस्मद्दरनी | सावत हृदय जाय नहिं बरनी ॥ 
कलकपोल . श्रुतिकुंडल. लोनचा | चियुक अघर सुंदर र॒दु बोला ॥ 
कुमुद्बन्चुऋर. निदक हासा। भुकुटी विकट मनोहर नाखा॥ 
भालविशाल तिलक भलकाहीं | कचविलोकिअलिअव लिलजाहीं ॥ 
पीत चौतनी शिरन  सुहाई | कुसछमकली बतिचबीच बनाई॥ 
रेषा रुचिर कंबुकलग्नीवाँ | जनु॒ त्रिभुवनसुषमाकी सखींवां ॥ 


दोहा 


कंजरमनि कंठा फलित उर तुलसी की माल। 
बृचभकंध केहरिठटवनि बलनिधि बाहु चिशाल ॥ 


चोपाई 


कटि तूनीर पीत पद बांधे । कर शर धल्षुष बामवर कांथे॥ 
पीत. यशडपवीत . खुहाई। नषशिष मंजु महाछ्ृषि छाई॥ 
देषि खोग सब भये सुषारे | इकटक लोचन टरत न टारे॥ 
हरघे जनक देषि दोड भाई। मुनिपद्कमल गहे तब जाई॥ 
करि विनती निज कथा खुनाई। रंगअवनि सब मुनिहि दिषाई॥ 
जहें जहँ जादि कुंवरवर दोऊ। तहँ तहँ चकित चितव सब कोऊ ॥ 
निज जल्िज रुचि रामहि सब देषा। कोड न जान कछु भर्म विशेषा ॥ 
भत्रि रचना हुपसन मुनि फदेऊ | राजा मुद्ति मदहासुष लहेऊ॥ 
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दोहा 
सब मंचन ते मंत्र इक खसद॒र विशद्‌ विशाल । 
मुमि समेत दोड . बन्चुवर बंठारे महिपाल॥ 
चोपाई 
प्रभुद्दि देषि खब नुप हिय हारे। जनु. राकेशउद्य भए तारे॥ 
झस प्रतोति तिनके मन माहीं | राम चाप तोरब शक नाही॥ 
बित्रु भजेहु भवधलुष विशाला | मेलिहे सोय रामडर माला॥ 
झस विचारि गवनहुघर भाई। जस प्रताप बल तेज गँवाई ॥ 
बिहँसे अपर भूप खुनि वानी।जे अविवेकअंब. अभिमानी ॥ 
सोरेड धतुष व्याह अवमाहा। बिल तोरे! को कंवरि विवाहा ॥ 
एक बार कालहु किन होई। सिय हित समर जितब हम सोई ॥ 
यह सखुनि अपर भूपष मुखुकाने। धमे शील हदरिभगत खयाने ॥ 
सोरठा 
सीय बिधाहब राम, म्ोे दूरि करि नुपन कर। 
जीति को सक सम्माम, दशरथ के रनबांकुरे॥ 
चोपाई 
बूथा मरहु जनि गाल बजाई। मनमोदक नदहि भूष बुताई॥ 
खिष हमारि सुनि परम पुनीता। जगदम्बा जानडहु जिय खसौता॥ 
जगतपिता. रघुपतिद्दि विचारी। भरि लोचन छवि लेड निद्ारी ॥ 
सुंदर खुषद सकल गुनरासी।| ये ,दोड बंधु शंभुडरबासी॥ 
सुधालसुदू समीप. बिहाई। सगजंल निर'ख मरहु कतधाई॥ 
फरहु जाय जा कहूँ जोइ भावा। हम तो आज्भु जनमफल पावा॥ 
झस कहि भत्ते भूपष शअज्ुरागे। रूप अनूप विलोकन लागे॥ 
देषदि खुर नभ चढ़े बिमाना। वरषहि खुमन करहि कल गाना ॥ 


दोहा 


जानि सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाय। 
घतुर सभी खुंदर सकल सादर चल्मीं लिवाय ॥ 
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चो पाई 
सियशोभा नहि.. जाइ बषानी | जगदस्बिका रूप गुनषानी ॥ 
उपमा सकल भोहि लघुलागी | प्राकृत नारिशंग अज्ञुरागी ॥ 
सोय घरनि तेहि उपमा देई। कुकबि कहाइ अयश के लेई॥ 
जो पटतरिय तियन सम सीया। जग' अस' युवति कहां कमनीया ॥ 
गिरा मुघर तलु अध भवानी। रति अति दुषित अतनु पति जानी॥ 
विष बारुती बंधु प्रिय जेही। कहिय रमासम किमि बेदेही॥ 
जो छुविसुधा पयेनिधि होई। परमरूपमय . कच्छुप साई॥ 
शोभा रहझु मंदर श्टगारू | समथे पानिपंकज निज मारू॥ 
दोहा 
यहि विधि उपजै लच्छि जब सुंद्रतासुषमूल। 
तद््‌पि सकोच समेत कबि कहहि सीयलम तूल ॥ 
चोपाई 
घली संग ले सषी सयानी। गावत गौत भनोहर बानी॥ 
सेोह नवलतन सुंदर खारी। जगत जननि अतुलितछुबि भारी ॥ 
भूषण सकल सुदेश खुदाये। अंग अंग रचि सजस्िन बनाये ॥ 
सरंगभूसि जब सिय पशु धारी।देषि रूप भोहे नर नारी॥ 
हरषि खुरन दुंदुभी बजाई। घरषि प्रसून अप्सरा गाई॥ 
पानिसरोज सेह  जूयमाला | औचक चितये सकल भपाला॥ 
सीय चकितचित रामहि ज्ञाहा।|भये मोहवश खसब नरनाहा॥ 
मुनि समीप बेठे दोड भाई । लगे ललकि लोचम निधि पाई॥ 
दीहा 
शुरुजन लाज समाज बड़ देषि सीय सकुचानि। 
लगी विज्ञोकन सपिनतन रघुबीरदि उर आनि॥ 
चोपाई 
रामरूप अरु सियछवि देषीो |नर भारिन .परिहरी निमेषी ॥ 
शोचहि सकल कदहत सकुचादी। विधिसन विनय करहिं मन भाहीं ॥ 
इृद विधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहु खुद्दाई॥ 
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विनु विचारि पन तजि नरनाहू | सीय राम कर करइ विवाह ॥ 
जनमभल फहहि भाव सब काह | हठ कीन्हे डर अन्तर दाह ॥ 
यहि. हालखा मगन सब लोगू। वर सांवरो जानकी जोगू॥ 
खब बंदीजन जनक बुलाये | बिरदावली बदत चलि आये ॥ 
कद नप जाई कहहु पन मोरा | चले भार दिआ् हर्ष न थोरा॥ 
दोहा 
योले बन्दी घबचनवर सुनहु सकल महिपाल। 
धन बचिदेह कर कह हे हम शुजा उठाइ विशाल ॥ 
चोपाई 
कपभुजबल विधु शिवधनु राहू। गरुअ कठोर विद्त सब काह ॥ 
शवन बान महाभरद भारे | देषि शरासन गवहें सिधारे ॥ 
से। पुरारिकादंड फठोरा | रजसमाज आज छेद तोरा॥ 
घ्रिमुवनजय॒ समेत चेंदेही | बिना विचार बरे हठि तेदी॥ 
झुनि पन सकल भूपष अभिलाबे। सटमानी अतिशय सन भाघषे ॥ 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इृश्देवन शिर नाई॥ 
तमकि तमक्ति तकि शिवधजु धरहीं | उठे न कोटि भांति बल करहीँ॥ 
जिन्ह फे कछु विचार मनमाहीं। चाप समीप भद्दीप न जाहीं ॥ 
दोहा 
तमकि धरहि धल्लषु मृढ़ द्॒प उठे न.चलहिं लजाइ। 
मनहु पाइ सट बाहुबल अधिक अधिक गरुआइ ॥ 
चोपाह 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरे ने दारा॥ 
डिगे न संशुसरासन केसे | कामीवचचन सतीमन जैसे ॥ 
सब नप भणए जोग उपहासी | जैसे बिछु विराग सनन्‍्यासरी ॥ 
कौरति विजय वीरता भारी।| चले चापकर धरवस हारी॥ 
झीहत भये हारि सब राजा। बंठे निज निज जाइ समाजा॥ 
नुपन विलोकि जनक अकुलाने। बोले बचने रोष जंनु खाने॥ 


दीप दीप के भूपति नाना।आए सुनि हम जो पेन ठाना॥ 
6 
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देव दनुज॒धरि मुज शरीरा। बिपुल घीर आए रनचौरा॥ 
दोहा 
कुंचरि मनोहरि विजय बड़ि कौरति अति कमनीय। 
पावनद्ार विरंथि जनु रचेड न घलुदमनीय ॥ 
चोपाई 
फहदु काहि यद लाम न भावा | काहुन संकरचाप चढ़ावा॥ 
रहा चढ़ाउब तोरब भाई । तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥ 
शझब जनि कोड माषे भदमानी | वीरबिहीन मही में जानी॥ 
तजहु आस निज निज गृद जाहू | लिघा न विधि बेदेहिवियाह ॥ 
छुकत जाय जो पन परिदरर्ऊं। कुआरि कुंआरि रहे। का करऊँ॥ 
जो जनतेउड विनुभट महि भाई। तो पनकरि होत्यो न हँखाई॥ 
जनकवचन सुनि सब नर नारी | देषि जानकिदि भण दुषारी ॥ 
भाषे खघन कुटिल भई भोंहें। रदपुट फरकत नयन रिसौहे॥ 
दोहा 
फदधि न सकते रघुवीरडर लगे बचन जलु बान | 
नाइ रामपद्‌ कम्रल सिर बोले गिरा प्रमान ॥ 
ओऔपाई 
रघुवंसिन महँ जहेँ कोड होई। तेहि समाज अस कहे न कोई ॥ 
कही जनक जस अनुस्ित बानी। विद्यमान रघुकुलमनि जानी ॥ 
खुनहु भाउकुलपंकजभानू | कहों खुभाव न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्दार अनुसासन पावों। करदुऋ इव ब्रह्मांड उठावो ॥ 
काचे घट जिसे डारों फोरी। सकों मेरु मूलक इव तोरी॥ 
तब प्रताप महिमा बलवाना। का बापुरो पिनाक पुराना॥ 
साथ जानि अस आयरु होऊ। कोतुक करों विल्लोकिय सोऊ ॥ 
कमलनाल इमि चाप चढ़ावों | योजन शत प्रमान ले घावों ॥ 
दोहा 
तोरों छत्रकदंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। 
लो न करो प्रभुपद्शापथ कर न धरो घतु हाथ ॥ 
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चोपाईं 
खंघन सकोप वचन जब बोले |डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोक सब भूप डेराने | सियहिय हर्ष जनक सकुजाने॥ 
शुर रघुपति सब मुनि भन माहीं | सुद्ति भर पुनि पुनि घुलकाहों॥ 
सैनहि. रघुपति खषन निवारे। प्रेम समेत निकद बेठारे॥ 
बिखामित्र समय शुभ जानी। बोले झति स्नेद्मय वानी ॥ 
डठहु. राम भंजइ भवचापा। मेदहु त्तांत जनकपरितापा ॥ 
खुनि गुरु धवन चरन सिर नावा | हे विषाद न कछु उर आवा # 
डाढ़ भये उठि सहज सुहाए। ठवन जुबवा मुगराज खज़ाए॥ 
दोहा 
उर्दितडदयमिरिमंच॑य पर रघुवरबालपतसंग | 
विगसे खंतसरोज सब हदरपे लोचबण्ूग॥ 
चोपाई ह 
हपन केरि आसा निसि नासी।बचन नषतअ्रवली न प्रकासी ॥ 
सूढ़ महीप कुछुदु सकुचाने | कपदी भूयष उलूक लुकाने॥ 
भण विशोक कोक समुनिदेवा | बरबहि सुमन अनावहदि सेथचा॥ 
शुरुपद्‌ घंदि खहित अलुरागा। राम सुनितगलन आयशु मांगा॥ 
सहजहि चले सकऋलजगखामी | मच मंज्ञु छुंजर घर गामी॥ 
चखलत राम सब पुर नर नारी । पुलकपूरि तन भए झुचारी ॥ 
घंदि पितर खुर खुकृत खॉँसारे ।|जो कछु पुस्य प्रमाव दमार॥ 
सौ खिवधनु मसुनाल की नाई |तोरहि राम गनेस शुसाईं॥ 
दोहा 
रामदि प्रेम समेत लबि सबिन समौप बुलाह। 
सौतामातु सनेह बस घचन कहे बिलेषार ॥ 
चोपाई 
सपधि सब कौतक देषनदारे | जेड कहावत हितू हमारे ॥ 
कफोउ न बुकाइ कहद द्ूप पाहीं। ए बालक असल हठ भलर नादीं॥ 
शराबयन यान छुआ मनहि चापा।द्वारे सकल भूपष फरि दापा॥ 
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सो धलु रॉजकुवर कर देहीं।बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूपसयानप सकल खिरानी। सषि विधिगतिकछु जाय न जानी. ॥ 
बोली चतुर सषी ख्दु वानी। तेजबंत लघु मनिय न रानी॥ 
कहें कुभज कहे सिम्धचु अपारा। सोषेड खुयश खकल खंखारा॥ 
रविमंडल देषत लघु लागा। उदय ताखु त्रिभुवनतम भागा॥ 
ह दोहा 
मंत्र परमलघु जासु घस विधि हरि हर सुर सब । 
महा मत गज़राज़ कहेँ बस कर अंकुस ष्वे॥ 
चोपाई 
काम कुछुम धत्षु सायक लौन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देवि तजिय संसय अस जानी । भंजब धतुष राम खुनु रानी॥ 
सभपी घचन सुति भद परतीती। मिटा विषाद बढ़ी अति भीती ॥ 
तब रामहि. विल्ञोकि वबेदेही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी।| होड प्रसंच महेस भवानी ॥ 
करइु सुफल आपनि सेचकाई। करि हित हरहु चाप गरुआई ॥ 
गननायक घरदायक देवा। झ्ाज्जु लगे कीन्देड तद सेवा ॥ 
बार बार सुनि बिनती भोरी। करहु चाप गरुता झतिथोरी ॥ 
दोहा 
देषि देषि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली खरीर ४ 
” चपाई ह 
भोके निरथि नयन भरि शोभा । पितुपन झुमिरि बहुरिमन छोभा॥ 
अहृह तात दारुन हठ ठानी। समुझत नहि कछ्ु लाभ न हानी ॥ 
सचिव सभय सिष देह न कोई | बुध समाज बड़ अद्भचित होई ॥ 
कहूँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहे श्यामल सूद बात किसोरा ॥ 
विधि केद्दि भांति घरों उर घीरा। सिरस सुमनकन बेधिहि हीरा ॥ 
सकल सभा फैमति भद भोरी | अब मोहि शंसुचाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिद्दि निहारी॥ 
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झति परिताप सीयमन माहीं। लवनिमेष जुगंसय सम जाहीं॥ 
' दोहा 
प्रमुद्दि चिते पुनि चिते महि राजत लोचन लोल। 
पषेजत मनसिजमीन ज्ञुग जज्ञु विधुमंडल डोल ॥ 
चोपाई 
मिराशलिन मुषपंकज रोकी | प्रकट भम लाजनिसा अचलोकी ॥ 
लोचनजल रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन के सोना॥ 
सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर मन खांचा | रघुपतिपद्सरोज चित रांचा॥ 
तो भगवान. सकलडरवबासी । करिहि माहि रघुवर की दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह | सो तेद्दि मिलंइ न कछु सदेह ॥ 
प्रभु तन चिले प्रेमपन ठाना | कृपानिधान राम खब जाना॥ 
सियहि विल्लोकि तकेड धजु कैले | चितव गरुड़ लघुब्यालद्दि जैसे ॥ 
दोहा 
लघन लपषेड रघुवशमनि ताकेड हरकोदंड | 
पुखकिगात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मंड॥ 
चोपाई 
दिशिकुंजरहु कमठ अहि कोला | धरहु धरनिधरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहि संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
घाप समीप राम जब आये। नर नारिन खुर खुकुत मनाये॥ 
सब कर संसय अरु अग्यानू | मंद भमहीपन कर अभिमानू ॥ 
भगुषति केरि गये गुरुआई। खुरि मुनिवरन्द केरे कद्राई ॥ 
खियकर सोच जनकपछितावा । रानिन्दह कर दारुन दुषदावा ॥ 
शम्मुचाप बोहित बड पाई। चढ़े जाइ सब खंग बनाई ॥| 
रामसिन्यु घनवादह अपार | चाहत पार महे कोउ' कनहारू | 
दोहा 
राम घिलोके लोग सब चित्र लिपे से देषि। 
चितई सीय कृपायतन जानी विकल ब्रिशेषि॥ 
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चोपाई 
देवी विपुल विकल वेदेही। निमिष बिहात कल्प सम तेही ॥# 
सूृबित यारि बिद्ठु जो तनु त्यागा ।मुए फरे का खुधातडागा ॥ 
का पर्षा जब कृषी सुषाने। समे चुके पुनि का पद्धिताने # 
झस जिय जानि जानकिदि देबी। प्रभु पुलके लषि प्रीति विशेषी ॥ 
शुरुधि प्रनाम मनहिं सन कौन्दा। अति लाघब उठाय धजु खीन्हा॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जब लयऊ | पुनि धनु मभमंडल सम भसयऊ ॥ 
लेत  चढ़ावत पेंचत गाढ़े। काहु नलषा देषि सब ठाढ़े॥ 
तेहि छुन राम मध्य धन तोएण। भरेऊ भुवन घुनि घोर कठोरा ४ 


भरे भवन घोर कठोर रव रचियाजि तजि मारग चले। 
चिकरहि विग्गज डोल महि अधि कोल कूरम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर काम दीन्हे सकल विकल विचारहीं। 
कोदंड मंजेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 


सोरठ 
संकरचाप जहाख सागर रघुवरबाहुबल । 
यूड सु सकल समाज चढ़े ज्ें प्रथमदि मोहबश ॥ 
चोपाई 
प्रभु दोड चापषंड मदि डारे। देषि लोग सब भण सुचारे॥ 
कोशिकरूप  पयोनिधि , पावन | प्रेमवारि अवगाह सुद्दावम ॥ 
शामरूपराकेश त्रिहारी । बढ़त घीचि पुलकायलि भारी ॥ 
बाजे नभ मसहगदे निशाना । देंववधू नाचहि करि गाना।॥! 
भ्रह्मादिक झछुर सिद्ध सुनीसा। भप्रभुद्दि प्रसंसदि देहि झसीसा॥ 
धरपदि सुमन रंग बहु माला। गावहि किन्नर गौत रखाला॥ 
रही भुवन भरे जयजय वानी। धजुषभंग घुनि जात न जानी ॥ 
मुदिति कदृदि जहेँ तहेँ सब नारी | भंजेड राम शम्भधनु भारोीं ॥ 
दोहा 
चंदी मागथध सूतगन बिरद्‌ चद॒हि मतिधीर। 
करदि निद्धायरि खोग सब हय गय मन्ति घन चीर ॥ 
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चोपाई 
फाफक स॒ुदंग शंष खसहनाई। भेरि ढोल डिडिसी खुहाई॥ 
बाजहि यहु बाजने छझुहाये | युवतिन जहँ तहेँ मइल गाये॥ 
सपिन सहित हरषित सब रानी | सूषतत धान परा जन पानी॥ 
जनक लद्देड सुष सोच विदाई। पेरत थके थाह जन पाई॥ 
धीहत भये भूष धनु टूदे।| जैसे दिवस दीप ,छुवि छूटे॥ 
शसीयसुषद्दि बरनिय केहि भांती। जलु चातकी पाय जल स्थाती॥ 
रामहि. रूषन बविलोकत केसे।| शशिहि चकोरकिसोरक जैसे ॥ 
सतानन्‍्द तब इायसु दीन्हों। सीता गमन राम पहूँ कीन्‍्हा॥ 
दाह 
संग सभी सूंदरि चतुर गावहि मंगलचार। 
गवमी बालमरालगति खुषमा अंग अपार ॥ 
चोपाई 
सपिन मध्य खसिय सोहति कैसी | छुबि गन मध्य महा छवि जैसी ॥ 
फरसरोज जयमाल  सुदह्ाई | विश्वविजय सभा जनु छाई॥ 
तन सकेाच मन परम उदाह | गूढ़ प्रेम लषि परे न काह॥ 
जाइ सभीप रामछुबि देषी | रहे जलु कुंवरि चित्रअ्वरेषी ॥ 
खतुर॒ सचपी ले कहा बुफाई | पहिराचहु. जयमाल छझुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर भाल उठाई | प्रेमचिवश पहिराइ न जाई॥ 
सोहल जञुज्ुगजलज सनाला | शशिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहि छवि अवलोकि सहेली। सिय जयमाल रामडर मेली ॥ 
सोरढा 
रघुबरडर जयमाल देषि देव वरषहि झुमन। 
सकुचे सकल भुआल जजलु बिलोकि रवि कुमुद्गन ॥ 
चोपाई 
युर अर व्योम बाजने बाजे। षल भे मलिन साधु सब गाजे ॥ 
झुर किन्नर नर नाग मुनीशा। जयजय सब कद्दि देहि अशीशा ॥ 
भायहि गावदि विदवुधवधूटी | बारबार कुसुमाषलि छूटी ॥ 


डे प77२॥)] 5%,8(/" (7४8 


जहेँ तहँँ बिप्र बेदधुनि करहीं। बंदी विरदावलि उच्चरहीं॥ 
भहि पाताल नाक जस ब्यापा। राम वरी सिय भंजेड चापा॥ 
करदहि आरती पुर नर नारी | देहि निछावरि बित्त बिसारी॥ 
सेहत सिया राम के जोरी | छुबि खूंगर मनहुं इक ठोरी॥ 
सभी कद्दहि प्रभुपद्‌ सहु सीता। करति न चरनपरस श्रति भीता ॥ 
दोहा 
गौतमतियगति सुरति करि नहि परसति पद पामि। 
मन विद्ेंसे रघुवशमनि प्रीति अलौकिक जानि॥ 
| चोपाई 
तब सिय देषि भूष अमभिलाबे।|कूर कपूत सूढ़ मन भाषे॥ 
डठि डठि पहिरि सनाह अमभागे | जहूँ तहेँँ गाल बजावन लागे॥ 
सेहु छुड़ाइ सीय कहूँ कोऊ। घरि मारह सपबालक दोऊ॥ 
तोरेड धनुष चाड नहिं. सरई। अंत हमहिें कुंबरि को बरई॥ 
जो बिदेह कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोड भाई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजदि लाज लजानी ॥ 
बल प्रताप वीरता बड़ाई। नाक पिनाकहिं संग सिधाई।॥। 
सेर शरता कि अब कहूँ पाई। अस बुधि तो विधि मुंह मसिलाई ॥ 
दोहा 
देषहु रामहिं भयन भरि तजि ईर्षा भद्‌ मेोह। 
लषनरोषपावक प्रबल जानि शलभ जनि होहु ॥ 
चोपाई 
चैनतेयवलि जिमि चह कागा। जिमि शश चहहि नागअरि भागा ॥ 
जिमि चह कुशल अकारन कोही | सुबसम्पदा चहे शिबवद्रोही ॥ 
सोभी लोलुप कौरति चहई। निकलंकता कि कामी लहई॥ 
हरिपद्‌ विमुष परमगति चह्हा। तस तुम्हार लालच नरनाहा॥ 
फॉलाहल सुनि सीय सकानी | सषोी लिवाय गई जहँ रानों॥ 
राम सुभाय चले गुरु पाहीं। सियसनेह चरमत भनमाहीं॥ 
शानिन सहित शोचबश सीया। अवधों विधिदे कदा करनीया ॥ 
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भूपवचनन खुने इत उत तकदीं। लघन रामडरु बोलि न सकहीं॥ 
दोहा 
अरुननयन भ्कुटी कुटिल चितवत नपन सकोप। 
मनहूँ मत्तजगन निरषि सिंहकिसोराहि चोप॥ 


चोपाई 
घरभर देषि विक्रल नरनारी। सब मिलि देहि' महीपन गारी॥ 
तेहि अवसर सुनि शिवधनुभंगा। आये भुगुकुलकमलपतंगा ॥ 


देषि महीप सकल खकुचाने | बाजकूपट जज लवा लुकाने ॥ 
शोर शरीर भूति भल्नि श्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा॥ 
शीशजटा शशिवदून खुहावा। रिसिवश कछुक अझुन होइ आचा ॥ 
भकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहु चितवत मनहुं रिखाते॥ 
घृषभकंधथ उर बाहु बिशाला। चारु जनेड भाल मस॒गछाला॥ 
करटि मुनिबसन तून दुइ बांचे। धनु शर कर कुठार कल कांघे॥ 
दोहा 
साधु वेष करनी कठिन वरनि न जाय सरूप। 
घरि मुनितन जलञु वीररस आये जहँ सब भूप॥ 
चोपाईं क्‍ 
देषत. भूगुपतिवेष कराला। उठे सकल भयविकल भुआला॥ 
पितु समेत निज निज कहि नामा | लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 
जेहि सुभाव चितवहि हित जानी | सो जाने जनु आयु षोटानी ॥ 
जनक बहोरि ग्राय शिर नावा। सीय बुलाय प्रनाम फरावा ॥ 
झाशिष दीन सषी हरपानों। निज समाज ले गई सयानी॥ 
विखामित्र मिले तब आई । पद्‌ सरोज मेले दोड भाई।॥ 
राम लघन दशरथ के ढोटा। देषि असीस दौीन्‍्द भलर जोटा॥ 
रामहि चिते रहे भरि लोचन। रूप अपार मार, भद्‌ मोचन ॥| 
दोहा 
बहुरि विलोकि विदेह सन कद्दहु क्या अति भीर | 
पूछुत जानि अजान जिमि व्यापेड कोप शरीर ॥ 
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चोफई ह 
समाचार कहि. जनक सुनाये | जेहि. कारत महीप सब आये ॥ 
सुनत वचन तब अनत निहारे।देषे चापषंड गमहि डारे॥ 
झतिरिस बोले बचन कठेरा | कहु जड़ जनक धनुष केद्दि तोरा ॥ 
घेगि देधाउ मृढ़ नतु आजू। उलटों महि जहँ लगि तब राजू ॥ 
अति डर उतर देत न्॒प नाहीं।कुटिल भूष हरषे मन माहों॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। लोचहि सकल त्रास डर सारी॥ 
मन पह़िताति सोयमहतारी | विधि खँवारि सब बात बिगारी ॥ 
भुगृपति कर खुभाव सुनि सीता। अर्थ निमेष कल्प सम बीता॥ 

दोहा 

सभय विल्ोके लोग सब जानि जानकीभीर। 
हृदय न हथं विधाद कछु बोले शभ्रीरघुबीर ॥ 

चौपाई 
नाथ शंभुधनुभंजनिहारा । होइडि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु कहा कहिय किन मोही | सुनि रिसाय बोले भुन्ति कोही ॥ 
सेवक सो ज्ञो करे सेवब॒काई। अरिकरनी करि करिय लराई॥ 
छुनहु राम जेहि शिवशत्र॒ज्चु॒ तोरा | सहसबाहु सम स्रो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाड बिहाडउ समाजा। नतु मारे जैहे सब राजा॥ 
सुनि सुनिवचन लषन झुझुकाने | बोले परशुधरहि अपमाने ॥ 
बहु धलुहीं तोरेड “लरिकाई | कबहुँ न अस रिस कीन्ह गुसाईं॥ 
एदि धत्षु पर ममता दे देतू। छुनि रिखाय कद भृगुकुलकेतू॥ 

दोहा 
रे लुपबालक कालबस बोलत तोहि न सॉँभार। 
घछुददीं सम शअिपुरारधनु विदित सकल संसार॥ 
ः चोपाई 
लघन कहा हँसि हमरे जाना। खुनहु देव सब धनुष समाना॥ 
का छुति क्ञाभ जोन घनु तोरे।देषा राम नए के भोरे॥ 
छुकत ढूद रघुपतिद्दि न दोषू | मुनि बिनुकाज करिय कत रोपू ॥ 
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बोले चिंतय परशु की ओरा। रे शठ खुने प्रभाव न भोरा॥ 
बालक बोलि बधों नहिं तोहीं। केवल मुनि जड़ जांनेसि मोहीं॥ 
याल ब्रह्मचारी अति कोही | विश्वविदित. छुत्नीकुलद्रोही # 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्द्ी | विषपुल बार महिदेवन दौम्ही ॥ 
सहसबाइश्चुजछेदनहारा । परशु घिलोकु महीपकुमारा ॥ 
दोहा 
मातु पितहि जनि सोच वश फरसि महीपकिसोर । 
गर्भेन के अभेक दलन परशु मोर अति घोर ॥ 
चोपाई 
विहेसि लघन बोले मसदठ॒बानी | अहो मुनीश महाभट मानी # 
पुनि पुनि भोहि. देषाव कुठार। चहत उड़ावन फूंकि पहारू ॥ 
इहां कुम्हड़बतिया कोड नाहीं। जो तरजनी देषि भारि जाहीं ॥ 
देषि कुठार शराखन बाना। में कछु कहेड' सहित अभिमाना ॥ 
भुगुकुल समुझ्ति जनेड विज्ञोकी। जो कछु कहहु सहों रिस शोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अछ गाई। हमरे कुल इन पर न सुराई॥ 
बचे पाप अपकीरति हारे। मारतह पा परिय तुम्हारे॥ 
कोटरिकुजिस सम बचन तुम्दारा । व्यर्थ धरहु घलु बान कुठारा 
दोहा 
जो बिलोकि अनुचित कहेड छुमहु महाप्तुनि धीर । 
सुनि सरोष .भ्गुबंशमनि बोले, गिरा गंभीर ॥ 
चोपाई 
कौशिक सुनहु मंद यह बालक | कुटिल कालबस निजकुलघाल्‍लक ॥ 
भाजुवंश राकेश कलकू | निंपट निरंकुश अबुध अशंकू ॥ 
कालकवर होइहि छुन माही | कहाँ पुकारि षोरि मोहि नाहीं॥ 
तुम हटकह जो चहहु डउबारा | कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ 
लषन कहेड मुनि सुजस तुम्हारा | तुमहि अरछुत को बरने पारा॥ 
अपने सुथ तुम आपनि करनी। बार अनेक शति बहु बरनो॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहह । जनि रिसि रोकि दुखह दुष सहहू॥ 
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धीरतब्रती तुम धीर अछोभा | गारी देत न पावचहु शोभा॥ 
दोहा 
खूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप । 
विद्यमान रिपु पाइ रनि कायर करहि प्रलाप॥ 
चोपाई 
तुम तौ काल हॉकि जनु लावा। बार बार मोद्दधि लागि बुलावा॥ 
सुनत लघन के बचन कठोरा। परशु खुधारि घरेड कर घोरा॥ 
अब जनि दोष देडि मोहि लोगू | कटुबादी बालक. चचजोगू॥ 
घाल विलोकि बहुत मैं बांचा। अब यह मरनहार भा सांचा॥ 
कौशिक कहा छुमिय अपराधू | बालदोषणशुन गनहि न खाधू ॥ 
कर कुठार में अकरन कोही झागे अपराधी गुरूद्रोहदी ॥ 
डतर देत छोांड़ों बिनु मारे।केवल कोशिक शील तुम्हारे ॥ 
नतु यहिं काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उरिन होतेड श्रम थोरे॥ 
दोहा 
गाधिखुवन कह हृदय हँसि मुनिहि हरिश्ररे सभ। 
अजगव षंडेड ऊष जिमि अजहुं न बूक अबूझ ॥ 
चोपाई 
कह्यो लषन मुनि शील तुम्हारा | को नहिं जान विदित संसारा ॥ 
मातहि पितह उरिन भय नीके | गुरुरिन रहा सोच बड़ जौके ॥ 
सो जल्ल॒ दमरे माथे , काढ़ा। दिन चलि गयड ब्याज बहु बाढ़ा ॥ 
झब आनिय व्यवहरिया बोली | तुश्त देड में थेली षोली॥ 
(सुनि कडुबबन कुठार खुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥ 
भ्ुगुवर परशु देषावहु भोही। विप्र विचारि बचौ नृपद्रोही॥ 
मिले न कबहु छुसट रनगाढ़े ।द्धिज देवता घरहि के बाढ़े॥ 
भ्र्चचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहि लघन निवारे ॥ 
दोहा 
लषन उतर आइुति सरिस भृगुवरकोप कृशान। 
बढ़त देषि जलसम बचन बोले रघुकुलभान ॥ 
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चोपाई 
नाथ फकरहु बालकपर छोह | सूघ दूधपुष करिय न कोह॥ 
जो पे प्रभु॒ प्रभाव कछु जाना | तो कि बराबरि करत श्रजाना ॥ 
जो लरिका कछु अचगर करहीं। गुरु पितु मातु मोद मन भरहों॥ 
करिशझ् कृपा शिशु सेवक जानी | तुम सम शील घोर मुनि ज्ञानी ॥ 
रामवचनन सुनि कल्ुक जुड़ाने | कहि कछु लषन बहुरि सुखुकाने ॥ 
हँसत देषि नष शिष रिस ब्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी॥ 
मौर शरीर श्याम मन माहोीं | कालकूटमुष. पयमुष नाहीं॥ 
सहज टेढ़ अनुहरे न तोहीं | नीच मीच सम देषि न मोहीं॥ 
दोहा 
लषन कहेड हँसि सुनहु भुनि क्रोध पाप कर मूल | 
जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्वप्रतिकूल ॥ 
चोपाई 
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोप करिश्र अब दाया॥ 
टूट चाप नहिं ज्ुरहि रिसाने।|बेठिय होइहि पांय पिराने ॥ 
जो अतिप्रिय तो करिय उपाई | जोरिय कोड बड़ गुनी बुलाई ॥ 
बोलत लषनहि जनक डराहीं। म करह अनुचित भल नाहीं॥ 
थर थर कापहि पुर नर नारी छोट कुमार षोद अ्रति भारी॥ 
भूगुपति सुनि खुनि निरभय वानी | रिस तनु जये होय चलहानी ॥ 
योले रामहि देइ निदोरा | बंचौ विचारि बंघु लघु तोरा॥ 
मनमलीन तनु सुंदर केसे | विघरस भरा कनकघट जैसे॥ 
दोहा 
सुनि ललछिमन बिहेसे बहुरि नयन तरेरे राम। 
गुरु. समीप गवने तुरत परिहरि वानी बाम॥ 
चोपाई 
अति विनीत मसूद शीतल वानी | बोले राम जोरि ज्ञुग पानी॥ 
सुनहु नाथ तुम सदज खुजाना। बालक वचन करिश्र नहिं काना॥ 
यरें बालक एक खभाऊ।| इन न बविदुष विदृषद्दि काऊ॥ 
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तेह नाहीं कछु काज बिगारा | श्रपराध्री मैं नाथ तुम्हारा॥# ' 
कृपा कोप वध वंध गुसाई।मोपर करिश्र दास की नाई॥ 
कद्दिञ्॒ वेगि जेरि विधि रिसि जाई छुनिनायक सोइ करिअ उपाई॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसे।| अजहु भ्रदुजु॒ तव चितव अनेसे ॥ 
यहि के कंठ कुठार न दोन्दहा | तो में काह कोप करि कीन्‍्हा॥ 
दोहा 
गर्भ स्रवहि अवनिपरमनि खुनि कुठारगति घोर। 
परश॒ श्रद्धत देखो जियत बेरी भूषकिसोर॥ 
चोपाई 
बहै न हाथ दहे रिसख छावती।भा कुठार कुंठित न्पघाती ॥ 
भयउ वामविधि फिरेड खुभाऊ | मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥ 
आजु दैव दुघु ठुसह सहाता। खुनि सोमित्र बहुरि सिर नावा॥ 
बाउ कृएाः मूरति अलुकूला। बं लत वचन भरत जन फ़ूला ॥ 
जो पे कृपा जरे मुनिगाता। क्रोध भये तन राशबु विधाता॥ 
देखु जनक हठि बालक येहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहा 
बेगि करहु किम आऑषिन ओटा | देषत छोट षोद चुपढोटा ॥ 
बिहँसे लघन कहा सुनि पाहीं। मूंदे आंषि कतहुं कोउ नाहोीं॥ 
दोहा 
परशुराम तब रामगप्रति बोले बचन सक्रोध। 
शम्भुशरासन तोरि शठ करखि हमार प्रबोध ॥ 
.. ज्चौपाई 
यंधु फहै कटु सम्मत तोरे। तू छुल विनय करसि कर जोरे॥ 
करू परितोष मोर सखंग्रामा। नाहित छाँडु कहाउव रामा॥ 
छलतजि समर करह शिवद्रोही | वंचुसहित नतु मार तोही ॥ 
भ्गुपति बकदि कुठार उठाये। मन मुसुकाहि राम सिर नाये॥ 
गुनहु लघन कर हम पर रोषू। कतहूँ खुधाइहु ते बड़ दोषू॥। 
टेढ़ जानि शड्डा खब काह। घक्र चन्द्रमहि भ्से न राह॥ 
राम कहेड रिस तजहु मुनीशा। कर कुठार आगे यह शोशा ॥ 
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जेदि रिस जाइ करिञ्र सोइ स्वामौ | मोहि, जानि आपन अनुगामी॥ 
दोहा 
प्रभुद्दि सेबकहि समर कस तजहु विप्रवर रोष । 
बेष विलोकि कहेलि कछु बालकह नहिं दोष॥ 
चोपाई 
देषि कुठार बान धनुधारी। मय लरिकहि रिस वीर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुमहि न चीन्हा। वंश खुभाव उत्तरु तेइ दीन्‍्हा॥ 
ज्जे तुम अवतेड मसुनिकी नाई।पद्रज शिर शिक्ष धरत गुसाई॥ 
छमइ चूक अनजानत केरी। चहिय विप्रडर कृपा घनेरी ॥ 
हमदि तुमहे सरिबरि कस नाथा | कहहु तो कहां चरन कहें माथा ॥ 
राममात्र लघु नाम हमारा। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा॥ 
देव एक गुन धनुष हमारे। नव गुन परमपुनीत तुम्हारे॥ 
खब प्रकार हम तुम सन हारे। छुमहु विपध्र अपराध हमारे॥ 
दोहा 
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 
बोले भ्गुपति सरुष होइ तुहूँ बंचु सम बाम ॥ 
चोपाई 
निपटदि छ्विजकरि जाने मोहीं। मैं जस विप्र खुनावों ठोहीं॥ 
धाप स्तरूवा शर आहुति जानू।कोप मोर अतिघोर रृशानू ॥ 
समिध। सेन चतुरंग सखुदाई। महामहीप भये पशु आई ॥ 
में यदि परश काटि बल दीन्ह। समरंज़ग्य जग कोटिन कीन्ह ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे।बोलसि निद्रि थिप्र के भोरे ॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा ॥ 
राम कहा सुनि कहडु विचारी । रिख अति बड़े लघु चूक हमारी ॥ 
छुबतदि हूड पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥ 
दोह्य 
जो हम निद्राहि विप्र बदि सत्य खुनहु भगुनाथ। 
तो अस जग को खुभर जेहि भयबस मनावहि माथ ॥ 
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चोपाई 
देव. दूनुज भूपति भट नाना। समबल श्रधिक होउड बलवाना ॥ 
जो रन हमहदि प्रचारे कोऊ | लरहे खुषेन काल किन होऊ ॥ 
छुजियतनु धरि समर सकाना | कुलकलंक तेद्दि पांवर जाना॥ 
कहों सुमाव न कुलदि प्रससी | कतहु डरहि न रन रघुवंसी ॥ 
विप्रवंशय के श्रस॒ प्रध्ुताई | अभय होइ जो तुमहि डराई॥ 
सुनि सदु बचन भूढ़ रघुपति के। उघरे पटल परशुधरमति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेह। षैचहु. भोर मिटे संदेह ॥ 
देत चाप आपुदि चढ़ि गयऊ। परशुरममन विस्मय भयऊ॥ 
दोहा 
जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लितगात । 
जोरि पानि बोले वचन प्रेम न हृदय समात ॥ 
चोपाई 
जय रघुवंशवनजवन भानू | गहनदनुजकुल दृहन छशानू ॥ 
जय सुर विप्र धेन द्िितकारी। जय मद मोद कोह श्रमहारी॥ 
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विनयशी लकरुना गुनसागर | जयति वचनरचना श्रतिआरागर ॥ 
सेवकछुघदू सुपग सब झंँगा। जय शरीर छु&मि कोटि अनंगा ॥ 
करों कहा मुष एक प्रशंसा। जय महेशमनमानसहंसा ॥ 


अनुचित बहुत कहेड श्रग्याता। छुमहु छुमामन्दिर दोड श्राता॥ 
कहि. जय जय जय रघुंकुलकेतू | भ्गुपति गएड वनहिं तप हेतू॥ 
झपभय सकल  महीप डराने। जहेँ तहँ कायर गचहि पराने ॥ 
दोहा 
देवन दीन्ही दुंदुभी अस्रु पर चरषदि फूल। 
हरषे पुर नर नारि सब मिटा मोह भय खूल ॥ 
चोपाई 
झति गदहगदे बाजने बाजे। सबहि सनोहर मंगल साजे ॥ 
जुत्थ जुत्य मिलि सुधुषि सुनयनी | करहि गान कस्कोफिलबयतनी ॥ 
सुष विदेहकर घरनि न जाई। जनम व्रिद्र मनहुं निधि पाई॥ 
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' दिगते त्रास भई सीय खुषारी। जिमि विधुददय चकोरकुमारी ॥ 
जनक कौन्द कोशिकद्दि प्रनामा। प्रसुप्रसाद धनु भंजेड' रामा ॥ 
मोदि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अंब जो उचित सो कहिय गुसाँई॥ 
कह मुनि खुनु नरनाथ प्रवीना। रहा विवाह चापआथीना ॥ 
हूटतदी धनु भयड विवाह | खुरनरनाग घिदित सब काह॥ 
दोहा 
तदपि जाइए तुम करहु अरब यथा पघंशव्यवहार। 
बूमि विप्त कुल घृद्ध गुरु चेदबिदित आजचारे॥ 
आओपाई 
दूत अवधपुर पठवहु जाई। झानो नुप वशरथहि बुलाई॥ 
मुद्ति राड फदि भलहि कृपाला। पठये दूत अवध तेहि काला ॥ 
यहुरि, महाजन सकल बुलाये। आइ सबने सादर सिर नाये॥ 
हाट घाद मन्दिर सुरवासा। नगर संवारहु चारिह पासा॥ 
दरषि चले निज निज ग्ृद आए। पुनि परिचारकनिकर :बोलाए ॥ 
रचहु विचित्र वितान बनाई। सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥ 
पठए बोलि गुनी तिनद नाना। जे वितानविधिकुशल खुजाना ॥ 
विधिदि घंदि तिन्‍्ह फीन्ह अरस्मा | बिरये कनककेदलि के पषंसा ॥ 
दोहा 
हरित मनिन के पत्र फल पद्मराग के फूल। 
रचना देषि विचित्र अ्रति मन विरंचि कर भूल ॥ 
- चज्ोपाई 
घेलु हरितमनिमय सब कौीन्हे। सरसख सपने परद्धि नहि चीन्हे॥ 
कनक फलित श्रहिबेलि बनाई । लखि नहिं परे सपरनसुहाई ॥ 
तेहि के रलि पति बंध बनाये | बिचबिच मुकतादाम खझुद्ाये ॥ 
मानिक मरकत कुलिश पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे खरोजा॥ 
किये भ्रग बहु रंग विहंगा। मगुंजहि कुंजहि पवन पसंगा॥ 
सुरप्रतिमा षपंसन गढ़ि काढ़ी।| मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी॥ 
सोफे भांति अनेक पुराई | सिंदुर्मनिमय सहज खुदाई ॥ 
8 
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दीहा 
सौरभ पल्चव॑ सुभग खुठि किये नीलमनि कोरि। 
हैम बौर मरकत घबरि, लखत पाठमय डोरि॥ 
चोपाई 
रे रुचिर वर बंदनवारे। मनहूँ. मनोभवफंद  सँवारे॥ 
मंगल कलश अनेक. बनाये। ध्वज पताक पट चमर खुहांये ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न बरनि विचित्र दिताना ॥ 
जेहि मंडप दटुलहिनि बेदेही।सो वरने अस मति कवि केही ॥ 
दूलह राम रूपगुनसागर | सो वितान तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनकभवन के शोभा जैसी | श॒ह शह प्रति पुर देषिय तैसी ॥ 
जेहि तिरहुति तेद्दि समय निद्वारी | तेहि लघु लगे भरुवन दसचारी ॥ 
जो संपदा नीच ग्रद सोहा | तेहि विलोकि सुरनायक मोहा॥ 
दोहा 
बसे नगर जेहि लच्छि फरि कपटनारिंवरवेष । 
तेद्दि पुर के शोभा कद्दत सकुचदि शारद्‌ शेष ॥ 
 क्षौपाई 
पहुंचे दुत रामपुर पावन | दरषे नगर विलोकि खुहावन ॥ 
भूपठहार तिन  षबरि जनाई। दशरथ हूप सुनि लिये बोलाई॥ 
करि प्रनाभ तिन्‍्ह पाती दीन्‍्ही। मुद्ति महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
घारि बिलोचन बांचत , पाती। पुलकिगात आई भरि छाती ॥ 
राम लघन उरकरवर चीटी | रहिगये कहत न षाटी मीठी ॥ 
पुनि घरिं धीर पत्रिका बाँची | दरषो सभा बात खुनि सांची ॥ 
पेलत रहे तहां झुधि पाई। आये भरत सहित लघु भाई ।॥ 
घृंडझुत ञ्रति सनेह सकुचाई।तात कहां ते पाती आई ॥ 


दोहा 


कुशल प्रानप्रिय बंघु दोड अहृहि कदहु केहि देश । 
झछुनि सनेह खाने वचन बांची बहुरि नरेश | 
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चोपाई 
झुनि पाती पुलके दोड श्राता | अधिक सनेह समात न गाता ॥ 
प्रोति पुनीत भरत के देषी। सकल सभा सुष लहेड विशेषी ॥ 
तब न्प दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भेया कहहु कुशल दोड बारे। तुम नीके निज नेन निहारे॥ 
श्यामल गोर घरे धन्१षु भाथा। वय किशोर कौशिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानेड तुम कहहु खुभाऊ | प्रेम बिबस पुनि पुनि कद राऊ ॥ 
जा दिन ते मुनि गएउ लबाई। तब ते आजु सांचि खुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने। खुनि प्रिय वचन दूत मुखुकाने ॥ 
दोहा 
सुनहु महीपति मुकुट्मनि तुमसम धन्य न कोड । 
राम लघनत जाके तनय विखविभूषन दोड ॥ 
न्‍ चोपाई 
पूंडन जोम न तनय  तुम्दारे | पुरुषखिंह तिहुं पुर उजियारे ॥ 
जिनके जस्रु प्रताप के आगे। शशि मलीन रवि शीतल लागे ॥ 
तिनकहें कहिय नाथ किमि चीन्‍्हे | देषिय रविहि कि दोपक लौन्हे ॥ 
सीयखपंवर भूप अनेका | खिमिंदे खुभट एक ते एका॥आ॥ 
शंधुशरासन काहु न टारा। हारे सकल भूप बरियारा॥ 
तीन लोक महँ जे भ्रट भानी | सतकी शक्ति शंघ्रुधनु भानी ॥ 
सकइ उठाइ खुराखुर मेरू। सो हिंय हारि गए कर फेरू॥ 
जेदि कौतुक शिवशैल् डठावा | सोड तेहि सभा पराभव पाया ॥ 
दोहा 
तहां राम रघुवंसमनि सुनिय महामहिपात्र । 
भंजेड चाप प्रयास बिल्लु जिमि गज पंकजनाल ॥ 
चोपाई 
झुनि सरोष भृगुनाथक आय । बहुत भांति तिन आंबि दियाए॥ 
देषि रामबल निज धन्रु दीन्हा। करि बहु विनय गवन बन कीन्हा ॥ 
र्जन राम अतुलबल जैसे। तेजनिधान लषन पुनि तैसे ४ 
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कंपहि भूप. विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिशोर के ताके ॥ 
देव देषि तथ बालक दोऊ। अवबवनि आंधि तर आघ ने कोऊ॥ 
हुत बचनरचना प्रिय. लागी। भ्रेम प्रताप वीररस पागी ॥ 
सभा समेत राड अलुरागे | दुतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कदहि झनीति ते मुंदेड काना। धर्म विचारि सबधि खुषु माना॥ 
दोहा 
तथ उठि भूप वसिष्ठ कहेँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाई गुरुहि सब सादर दूत बुलाइ ॥ 
चोपाई 
झुनि बोले मुनि अति खुघषु पाई। पुरयपुरुष कह महि सुष छाई।॥ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि -सुषसंपति बिनहि बुलाए। घमेशील पहँ जाहि. खुभाए॥ 
तुम गुर विप्र घेनु खुरसेवी।तसि पुनीत कौशल्या देवा॥ 
सुकृतो तुम समान जग माहीं | सयडउ न हे कोड होनेड नाहीं॥ 
तुम ते पुएरय अधिक बड़ काके। राजन राम सरिस खुत जाके॥ 
वीर विनीत धर्म ब्रतथधारी | गुनसागर परबालक चारी॥ 
तुमकहँ सर्वे. काल कल्याना। सजदु बरात बजाइ निशाना॥ 
दोहा 
चतलहु वेगि सुनि गुरुकचन भलेहि नाथ सिर नाइ। 
भूपति गवने भवन तब दूतन्द् चास दिवाइ ॥ 
. ओोपाई 
राजा सब रनिवास घुलाई। जनकपत्रिका बांचि झुनाई ॥ 
छुनि संदेस सकल दरपानी | अपरकथा सब भूप बषानी ॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी। मनहुं शिषिन खुनि धारिदबानी ॥ 
भुदिति असीस देहि गुरुनारी। अति आनंद मगन भहतारी॥ 
ल्लेहि परस्पर अ्रति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती॥ 
रामसतपन के कौरति करनी ।बारहि बार भूपषयर घरनी ॥ 
सुनिप्रसाद कहि द्वार सिधाए। रानिन तब महिदेव घुलाए ॥ 
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दिये दान आतंद्‌ समेता। चले विप्रवर आशिष देता ॥ 
सोरठ 
याचक लिये हँकारि दिये निद्वावरि कोटि विधि। 
चिरजीवहु सुत चारि चक्रवर्ति द्शरत्थके॥ 
चोपाई 
कहत चलती पहिरे पट नाना | हरि हने गहरगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन पाये। लागे घर धर होन बचधाये ॥ 
भुवन चारि दश भरेड उचाडह | जनकसुता रघुवीर विवाह॥ 
सखुनि शुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली खॉँवारन लागे॥ 
यद्यपि अवध सदैव खुहावनि। रामपुरी मंगलमय  पावनि॥ 
तद्पि प्रीति की रीति खुदाई । मंगल रचना [रची बनाई ॥ 
ध्वज पताक पद चामर चारू। छावा परम «विचित्र बजारू॥ 
कनककलश तोरन मनिजाला | हरद्‌ दूध दृधि अ्रच्छुत भाला॥ 
दोहा 
मंगलमय निज निज भवन लोगनु रचे बनाइ । 
बीथी सींची चतुर सब चोके चारू पुराइ॥ 
चौपाई 
जहँ तहूँ यूथ यूथ मिलि भामिनि | सजि नव सप्त सकल द्युतिदामिनि॥ 
विधुवदनी मझगशावकलोचनि | निज सरूप रतिमानविभोचनि ॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी | खुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥ 
भूषपमवन किमि जाइ बषाना.। विश्वविमोहन रचेड बिताना॥ 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निसाना॥ 
कतई बिरद्‌ू बंदी उद्चरहीं। कतहुँ वेदयुनि भूखुर करहीं॥ 
गावहि खुंदरि मंगल ,गीता। ले ले नाम राम अर सीता॥ 
बहुत उछाहु भवन अ्रति थोरा। मानहुँ उमेंगि चला चहुँ ओरा ॥ 
दोहा 
शोभा दशरथ भवन के को कवि बरने पार। 
जहां सकल सुरशीशमनि राम लीन्ह झवतार॥ 
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भूप भरत पुनि लिये बुलाई। हय गज स्थन्दून साजहु जाई॥ 
चघलहु बेगि रघुबीरबराता। सुनत पुलक पूरे दोड श्राता॥ 
भरत सकल साहनो बुलाये। आयखसु दीन्‍ह मुद्ति उठि घाये ॥ 
रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे | बरन बरन वर वाज्ि बिराजे॥ 
सुमग सऊल स॒ुठि चंचलकरनी | श्रव॑ इच जरत धरत पशु धरनी ॥ 
नाना भांति न जाहि बषाने। निद्रि पवन जनु चहत जड़ाने॥ 
तिन्ह सब छुयबल भये अखवारा | भरत सरिस सब राजकुमारा ॥ 
सब॒ खुन्दर सब भूषनवारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 
दोहा 
छुरे छुबीले छुयल सब शर खुज़ान नवीन | 
ज्ञुग पद्चर श्रसवार प्रति जे असिकलाप्रवीन ॥ 
चोपाई 
बांधे बिरदु चीर॒ रनगाढ़े | निकसि भये पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेरदि चतुर तुरगगति नाना। हरपहिं खुनि खुनि पनव निशाना ॥ 
रथ सारथिन वितित्र बनाये। ध्वज पताक मनि भूषन छाये॥ 
चंचरचारु किकिनि ध्वनि करहीं। भांतुजान शोभा अपहरहोीं ॥ 
श्यामकरन अंगनित हय होते। ते तिन रथन सारथिन जोते ॥ 
छुदरर सकल शअलंकृत सोहँ। जिनहि विलोकत मुनि मन मोह ॥ 
जे जल चलहि थत्रहि की नाई।दटाप न बूड़ वेग अधिकाई॥ 
अञ् शझ् सब साज बनाई।.रथी सारथिन लिये बुलाई ॥ 
दोहा 
चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी ज्ञुरन बरात। 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥ 
चोपाई 
कलित करिवरन परी अँवारी। कहि न जाहि जहि भाँति सवारी ॥ 
चले मत्त ग्रज्॒ घंट विराजे | मनहेँ उसग सावनघन गाज ॥ 
वाहन अपर अनेक विधाना। सिवि का सुभग खुषासत जाना ॥ 
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“तिन चढ़ि चले विप्रवर बृदा। जनु तनु धरे सकल भ्र्‌ ति छुंदा ॥ 
मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढ़े जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊंट वृष बहु जाती । चले वस्तु भरि अगनित भांती॥ 
कोटिन  कांवरि चले कहारा। विविध वस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल . सेवक समुदाई। निज निज साज समाज बनाई ॥ 
दोहा 
सबके उर निभर हरष पूरित पुलकशरीर। 
कबहूँ देषिबे नयन भरि राम लषन दोड वीर ॥ 
चोपाहै 
गरजहि गज़घंटा घचुनि घोरा। रथरत्र बाजिहीस चहूँ ओरा॥ 
निद्रि घनहि घुम्मरहि निशाना।निजञ्ञ पराव कछु खुनिय न काना ॥ 
महाभीर भूषपति के द्वारे। रज होइ जादइ पषान पवारे॥ 
घढ़ी ,अटारिन देषिद्दि नारी | लिये आरती मंगल थारी॥ 
गावहि गीत मनोहर नाना। अति अनंद नहिं जाइ बषाना ॥ 
तब सुमंत दुइ स्यन्दन साजी | जोते रविहयनिदक वाजी॥ 
दोड रथ रुचिर भूप :पहँ झाने | नहि शारद्‌ पहि जाहि बषाने ॥ 
राजसमाज एक रथ पश्राजा | दुसर तेजपुंज अति राजा॥ 
दोहा 
तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेश । 
आपु चढ़यो स्यंदन सुमिरि दर गुंरु गौरि गनेश ॥ 
चोपाई 
सहित वशिष्ठ सोह ज्ञप केसे | खरगुरु संग पुरंदर जैसे ॥ 
करि कुलरीति घेद्विधि राऊ। देषि सबहधि सब भांति बनाऊ॥ 
सुमिरि राम गुरुआयसु पाई। चले महीपति शंख बजाई॥ 
हरषे विवुध विलोकि बराता। वरषहि सुमन  सुमंगलदाता ॥ 
भयड कोलाहल हय गज गाजे | व्योम बरात बाजने बाजे॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि खसहनाई॥ 
घंट घंटिं घुने बरनि न जाई।सरों करे पायक फहराई॥ 
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करदि विदूषक कौतुक नाना | हास कुशल कलगानसुजाना ॥“ 
दोहा 
तुरग नचावहि कुंंवरवर अकनि रूदंग निशान। 
नागरनट चितवहि चकित डिगहिंन ताल विधान ॥ 
चोपाई 
घने न बरनत बनी बराता। होहि खगुन सुंदर शुभ दाता॥ 
चारा चाष धाम दिशि लेई। मनहूँ सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग  सुषेत सखुहावा। नकुलद्रश सब काहू पावा॥ 
सानुकूल बह तिविध बयारी। सघट सवाल आव बरनारी॥ 
लोवा फिरि फिरि द्रश दियावा। सुरभी सनमुष शिशुद्दि पियाथा ॥ 
सगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगलगन जलु दीह दिषाई ॥ 
छेमकरी कह  छेम विशेषी | श्यामा धाम खझुतरू पर देषी॥ 
सम्मुल आयउ दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुद विप्न प्रधीना॥ 
दोद्दा 
मंगलमय कल्यानमय अभिमत फलदातार। 
जलु सब -सांचे होन हित भए सगुन इक बार ॥ 
चोपाई 
मंगल सगुन खुगम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुन्दर खुत जाके ॥ 
रामसरिस वर ठुलदहिनि सीता। समधी दशरथ जनक पुनीता॥ 
सुनि अस ब्याहु सगुन सेब नाचे | अब कीन्हे विरंखलि हम सांचे॥ 
यदि विधि कौन बरात पयाना। हय गय गाजहि दनहिं निशाना॥ 
झावत जानि भाडुझुलकेतू । सरितन जनक बँधाये सेतू॥ 
बीच बोच वर वास बनाये। खुरपुर सरिस संपदा छाये॥ 
अशन शयन बर ,बसन झुहाए। पावहि सब निज निज मन भाए॥ 
नितनूतन छुष लषि अजुकूले । सकल बरातिन भंद्रि भूले॥ 
दोहा 
झावत जानि बरात वर खुनि गहगहे निशान | 
सजि गज रथ पद्चर तुरग खेन चले झगवान ॥ 


3007 वा 05 


चौपाई 
कनक कलश कोपर भरि थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा॥ 
भरे सुधासम सब पकवाना। भांति भांति नहि जादि बषाना॥ 
फल अनेक वर वस्तु खुहाई। हरषि भेंट हित भूपष पढठाई॥ 
भूषन घसन  महामनि नाना | षग मग हय गय वहु विधि याना ॥ 
मंगल सग्ुन खुगंध. सुहाये। बहुत भांति महिपाल पढठाये॥ 
दृधि चिउ॒रा उपहार अपारा | भरिभरि कांवरि चले कहारा॥ 
अगवानिन्द जब दीष बराता। उर आनंद पुलक्र भरि गाता ॥ 
देधि बनाव सहित अगवाना | मुद्ति बरातिन हने निशाना ॥ 
दोहा 
हरथि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 
जनु आनंदनमुद्र ढुइ मिलत विहाय खुचेल ॥ 
चोपाई 
धरषि सुमन खुरखुंदरि गावहि। मुद्रित देव दुंदुभसी बजावहि॥ 
घसतु सकल राषी नप आगे। विनय कीन्ह तिन अति अनुराग ॥ 
प्रमसमेत राय सब लीन्हा। भइ बकशीश जाचकन्ह दीन्हा॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहूँ चले लिवाई॥ 
धसन विचित्र पांवड़े परहीं। देषि चघनद्‌ धनभद परिहरही॥ 
अति सुन्दर दीन्हेड जनवासा । जहूँ सब कह सब भांति सुपासा ॥ 
जानो सिय बरात पुर आईं। कछु निज महिमा अ्रगट जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई | भूप पहुनई करन पठाई॥ 
दोहा 
सिध्रि सब सिय आयस्ु अ्रकनि गईं जहां ज़नवास । 
लिये संपदा सकल सुथष सुरपुरभोगविलास ॥ 
चोपाई 
निज निज वास विलोकि बराती | खुर सखुघु सकल सुलभ सब भांती ॥ 
विभवभेद कछु कोड न जाना | सकल जनक कर करहि बषाना ॥ 
सियमंहिमा रघुनायक. जानी | हर॒षे हृदय हेतु पदिचानी ॥ 
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पितु आगमन खुनत दोड भाई | हृदय न अति आनंद अमाई॥आ 
सकुचत कहिं न सकत गुरुपाहीं। पितुदरशन लालबु मन माहों॥ 
विश्वामित्र विनय बड़ि देषी | उपजा उर आनंद विशेषी ॥ 
हरषि बंशु दोड हृदय लगाए । पुलकि अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहां दशरथ जनवासे | मनहूँ सरोधर तकेड पिआसे ॥ 
दोहा 
भूष विलोके जबहि मुनि आधत खुतन समेत। 
उठेड दरषि सुषसिधु महँ चले थाह सी लेत ॥ 
चोपाई 
मुनिददि दुंडवबत फीन्दह महीशा। बारबार पद्रज घरि शीशा॥ 
कौशिक राउ लिये उर लाई। कहि अशीश पंंछी कुशलाई ॥ 
पुनि दंडवत करत दोड भाई। देषि न्पति उर खुष न समाई।॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुष मेटे। सुतक शरीर प्रान जज्ञु भेटे॥ 
घुनि वसिष्ठपद्‌ शिर तिन नाये। प्रेम मुद्ति सुनिवर उर लाये ॥ 
विप्रबूदू बंदे हुईं. भाई।मन भसावते अशीशे पाई।॥ 
भरत सहालुज कीन्ह प्रनामा | लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 
हरपे लघन देषि दोड श्राता। मिले प्रेसपरिपूरन गाता ॥ 
दोहा 
पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत। 
मिले यथाविधिं सबहि प्रशु परम कृपालु चिनीत ॥ 

... ज्वीपाई ह 
रामहि देषि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाय बषानी ॥ 
नप समीप सोहहि खुत चारी। जलु धन धरमादिक तलुधारी॥ 
खुतन समेत दशरथहि देषी। मुद्ति नगर नर नारि विशेषी॥ 
सुमन वरपषि सुर हनहि निशाना | नाकनटी नाचहिं करि गाना॥ 
शतानन्द अरु विप्न खचिवगन। भागध सूत विदुष दंदीजन ॥ 
सहित बरात राड सनमाना। आयसु माँगि फिरे अगवाना॥ 
प्रथभ बरात लगन ते झाई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥ 
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अह्यानं३. लोग सब लहहीं। बढ़डहु दिवस निशि विधि सन कहदीं ॥ 
दोहा 
राम सीय शोसाश्रव्रि सुकृतश्रवधि दोड राज । 
जह तह पुरजन कहहि अश्रस मिलि नरनारिसमाज ॥ 
चोपाई 
जनकसुक्ृतमूरति वेदेही । दशरथस॒ुकृत राम धर देही ॥ 
इनसम काहु मन शिवआराधे | काहु न इन समान फल साथे॥ 
इन सम कोड' न भयड जगमाहीं। है नहिं. कतहुं होनेह नाहीं। 
हम सब सकल सखुकूृत के रासी। भये जग जनमि जनकपुरुवासी॥ 
जिन जानकी राम छवि देषी। को खुकूती हम सरिस्त विशेषी ॥ 
पुनि देषव रघुवीर विवाह । लेब भली विधि लोचन लाहू॥ 
कहहि परसपर फोकिलबयनी। यहि विवाह बड़लाहु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग विधि बात बनाईं। नयन अतिथि होइह दोड साई।॥ 
दोहा 
बारहिबार सनेहबस जनक बोलाजउब सीय। 
लेन आइहें बच्चु दोड कोटिकामकमनीय ॥ 
चोपाई 
विविध भांति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस साखुर माई ॥ 
तब तब राम लषनहिं निहारी। होइहहिं सब पुरुलोग खुषारी॥ 
सपधि जस रामलषन कर जोटा। तैसेइ सूप संग दुइ ढोदा॥ 
श्याम गौर सब अंग खुहाये। ते सब कहहि देषि जे आये॥ 
कहा एक में आज्जु निहारे। जनु विरचि निज हाथ खंवबारे॥ 
भरत रामही की अनुहारी | सहला लधि न सकहि नरनारी ॥ 
लघन  शत्रुस्‌दन इक रूपा। नषशिष ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुष घरनि न जाहीं। उपमा कहूँ जिभ्ुबन कोड नांहीँ॥ी 
छ्द 
उपमा न कोड कह दासतुलसी कतहूँ कवि कोबिद कहे । 
बल विनय विद्या शोल शोभासिन्धु इन सम यई. अ्हे ॥ 
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पुरनारि सकल पसारि अंचल विधिदे वचन खुनावहीं। 
ध्याहियहँ चारिड भाइ यहि पुर हम खुमगल गावहीं॥ 
सोश्ठा 
कहहि परसपर नारि घारि विल्ोचन पुलक तन। 
सपषि सब करब पुरारि पुन्यपयोनिधि भूप दोड॥ 
चोपाई 
यरहिविधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमेंगि उमेंगि उर भरहीं ॥ 
जे तप सीयस्वयंवर आये | देषि बंधु तिन सब खुष पाये॥ 
कदत रामजस विशद्‌ विशाला | निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
ग़ए. बीति कछु दिन यहि भांती। प्रतुदित पुरजन सकल बराती ॥ 
मंगल मूल लगनदिन आझावा | हिमऋतु अगहनमास खुहाया॥ 
ग्रह तिथि नष्त योग वर वारू। लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू॥ 
पे दीन नारद सन सोई। गनी जनकके गनकन्हि जोई॥ 
सुनी सकल लोगन यह बाता। कहहि जोतिषी आहि बिधाता॥ 
दोहा 
घेलुधूलि बेला विमल सकलसखुमंगल मूल। 
विभन कद्देउ विदेह सन जानि सगन अनुकूल ॥ 
चोपाई 
उपरोधितहि. कहेडः नरनाहा | अब विलंब कर कारन काहा॥ 
शतानंद तब सचिव -- बुलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ 
शंघ निशान पनव बहु 'बाजे | मंगल कलश सगन सब साज ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गीता। करहि वेद्घुनि विप्र पुनीता॥ 
लेन चले सादर यहि भांती | गये जहां जनवास बराती॥ 
कोशलपति कर देषि समाजू। अतिलघु लगे तिनहि सुरसाज्ू ॥ 
भयडठ समय अब धारिय पाऊ। यह खुनि परा निशानहि घाऊ॥ 


गुरुहि पूछि करि कुलविधि राजा । चले संग मुनि साजि समाजा॥ 
दोहा 
भाग्य विभव अवधेश कर देषि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सह्समुष जानि जनम .निज्ञ बादि ॥ 
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चोपाई 
सुरत सुमंगल अवसर जाना | वरषहि सुमन बजाइ निशाना ॥ 
शिव ब्रह्मादिक विवुवबरूथा | चढ़े विमानीन्द नाना जूथा॥ 
प्रेमपुलकफ तन हृदय उछाह | चले विलोकन रामचित्राह ॥ 
देषि जनकपुर खुर अचलुरागे | निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥ 
चितवहि चकित विचित्र विताना | रचना सकल अलोकिक नाना॥ 
नगर नारि नर रुपनिधाना | सुघर सुघरम सुशील सुजाना॥ 
तिनहिं देषि सब सुर सखुरनारी | भये नषत जन्चु विध्युउजियारी ॥ 
विधिदि भयड आचरज्ठु विशेषी | निज करनो कछु कतहु-न देषी ॥ 
दोहा 
शिव ।समुझाये देव सब जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि सियरघुवीर विवाहु॥ 
चोपाई 
जिनकर नाम लेत जगमाहीं। सकल अमंगलसूल  नशाहीं ॥ 
करतल होहि. पदारथ चारी। तेद सियराम कहेड कामारी॥ 
यहिविधि शप्षु खुरन समुझावा। पुनि आगे घर बसह चलावा ॥ 
देवता देषे दशण्थ जाता। महामोईदमन पुलकित गाता॥ 
साधु समाज ,संग महिदेवो। जज्ञु॒ तनु धरे करहि छुर सेवा॥ 
सोहत साथ खुभग ख्ुत चारी। जल्ु अपवरग सकल तजुधारी॥ 
मरकत कनक वबरन वर जरी। देषि सुरन भईइ प्रीति न थोरी॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हरषे। न्र॒पहिं खराहि सुमन तिन्द बरणे ॥ 
दोहा 
रामरूप नषशिष सखुभग बारहि बार निहारि। 
पुलकगात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ 
चोपाई 
केकिकंठ दच्रति श्याममल अंगा | तडितबिनिन्द्क चसन सुरंगा॥ 
ब्याह विभूषन विविध बनाए। मंगलमय सब भांति खुहाए॥ 
शरद्‌ विमल विधुवद्न खुहावन। नयन मनवलराजीवल्लजावन ॥ 
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सकल अलौकिक. संदरताई | कहि न जाय मनहीं मन भाई ॥ 
बंधु मनोहर सोहहि. खगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजक्धर वरवाजि देषावहि | वंशप्रशंसक बिरद खुनावहि ॥ 
जेहि तुरंग' पर॒ राम बिराजे। गति विलोफि षगनायक लाजे॥ 
कहि न /जाइ सब भांति खुदहावा। वाजिवेष जनु काम बनावा॥ 


छ्द्‌ 
जनु चाजिवेष बनाइ मनसिज राम हित अश्रति सोहई । 
आपने वय बल रूप शुन गति सकल भरुवन विभोहरई॥ 
जगमगति जीन जराब ज्ञोति सुमोति मनिमानिक लगे। 
किफिनि ललाम लगाम ललित विलोकि छुरनर मुनि ठगे ॥ 


दोहा 
प्रभुगनसहि लय लीन मन चलत वाज़ि छुवि पाव। 
भूषित उद्शयुगन तड़ितघन जनु वर बरहि नचाव॥ 


चोपाई 
जेहि वर वाजि राम असवारा | तेहि शारदहु न वरने पारा॥ 
शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदश अतिप्रियः लागे॥ 
हरि हित सहित राम जब जोहे | रस समेत रमापति मोहे ॥ 
निरषि रामछवि विधि हरपघाने। श्राउहि नयन जानि पदछिताने ॥ 
सुरसेनप उर बहुत ” उद्ाह | विधि ते डेबढ़े लोचनलाहू॥ 
रामहि. चितव सुरेश खुजाना। गोतमशाप परमहित माना ॥ 
देव सकल खुरपतिहि खिहाहीं। आज्ु पुरंदरसम कोड नराहीं॥ 
मुद्ति देवगन रामहि देषी।| तपसमाज दुहूँ हरष विशेषबी॥ 
छ्द 
अति हरघु राज समाज दुहुं दिशि दुंढुभ बाजहि घनी। 
परषहि सुमन छुर हरषि कद्दि जय जयति जय रघुकुलमनी॥ 
यहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआसिनि बोलिः परिछिन हेतु मंगल साजहीं ॥ 
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दोहा 
सज्ञि आरती अनेक विधि मंगल सकल सखेवबारि। 
चलीं मुद्ति परिछन करन गजगामिनि वरनारि॥ 
चोपाई 
विधुपदनी सब सब म्गलोचनि। सब निज तनछवि रतिमद्मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा। सकल विभूषन सज शरीरा॥ 
सकल  सुमंगल अंग बनाये।| करहि गान कलकंठ खलजाये॥ 
कंकन किकिनि नूपुर बाजहि। चाल विलोकि कामगज लाजहि॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा। नम अरू नगर सुमंगल चारा॥ 
शी शारदा रमा भवानी। जे सुरतिय शुत्चि सहज सयानी ॥ 
कपटनारि वर वेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासिनि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी । हरषविवश सब काहु न जानी ॥ 
छंद 
को जान केहि आनंदवश सब ब्रह्मनर परिछन चलीं। 
कलगान मधुर निशान वरषहि सुमन सुरशोभा भल्रीं ॥ 
आनंदकंद विलोकि दूलह सकल हिय हरषित भई। 
अंमोजअंग्रक अंबु उमँगि सुअंग पुलकावलि छुई॥ 
दोहा 
जो छुष भा सियमातुमन देखि रामवरवेष। 
सो न सकहि कहि कलपशत संहंस शारदा शेष ॥ 
चोपाई 
नयननीर हटि मंगल जानी | परिछनि करहि मुद्तिमन रानी ॥ 
वेदविदित अर कुलछआचारू। कीन्ह भजल्लीबिधि सब व्यवहारू॥ 
पंचसबद्चुनि मंगल. गाना | पट पांवड़े परहि विधि नाना॥ 
करि आरती अरधघ तिनन्‍ह दीन्हा। राम गमन मंडप तब कीन्दा॥ 
दशरथ सहित समाज विराजे। विभव घिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय खुर वरषहि फूला | शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला॥ 
लसम झरू नगर फोलाहल होई। आपन पर कछु झुने न कोई।॥. 
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यहि विधि राम मंडपहि आये। अरध देश आसन बेठाये॥ 
छ्द 
बेठारि आसन आरती करि निरषि घर झुष पावहों। 
मनि वसन भूषत भूरि वारहि नारि मंगल गावहों॥ 
ब्रह्मादे सुर वर विप्रवेष बनाइ कौोतुक देषहीं। 
अवलोकि रविकुलकऋमलरचिछवि सफल जीवन लेषहीं ॥ 
दो हा 
साऊ बारी भसाद नट रामनिछावरि पाइह। 
मुद्ति अशोशहि नाइ शिर हरष न हृदय समाइ॥ 
चोपाई 
मिले जनक खाद्र श्रति प्रीती | करि धेदिक लौकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोड राज विराजे | उपमां षोजि षोजि कवि लाज ॥ 
लही न कतहूँ हारि हिय भानी | इन सम यद्र उपमा उर आनी ॥ 
सामथ् देषि देव अजछुरागे। छुमन वरषि जस गावन लागे॥ 
जग विरंचि उपजावा जब ते। देषे स॒ने ब्याह बहु तब ते॥ 
सकल भांति सब साज समाजू | सम समधी देषे हम आजू॥ 
देवगिरा सुनि सुंदरि सांचो। प्रीति अलौकिक दुहँ दिशि मांची ॥ 
देत  पांवड़े अरघ खुहाये। सादर जनक मंणरडपहि ल्याये॥ 
छ्द 
मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे। 
निञ्रपानि जनक खुजान सब कहे आनि सिहासन धरे॥ 
कुलइष्ट सरिस वशिष्ठ पूज विनय करि आशिष लही। 
कौशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीति वौ न परे कही ॥ 
दोहा 
वामदेव आदिक ऋषय पूज मुदित महीश। 
दिये दिव्य आसन सबहि सब सन लही अशीश ॥ 
चोपाई 
बहुरि कीन्ह कोशलपतिपूजा | जानि इेश सम भाष न दूजा ॥ 
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कीोन्ह जोरे कर विनय बड़ाई। कहि निञ्ञ भाग्यविभव बहुताई ॥ 
पूजे भूपति सकल बरातो | समध्री सम सादर खब सांती॥ 
आसन उचित दिये सब काह | कहाँ कहा मुष एक उछाह॥ 
सकल बरात जनक सनमानी | दान भान बिनती बर बानी॥ 
विधि हरि हर दिशिपति दिनराऊ । जे जानहि रघुवीरप्रभाऊ ॥ 
कपट  विप्रवर वेष बनाये | कौतुक [देषहि अति सचुपाये ॥ 
पूज़े जनक देव सम जाने | दिये सुआसन बविज्ञ पहिचाने ॥ 
छ्द 
पहद्दिचान को केंदि जान सबहि अपान सुधि मोरी भई । 
आजनंदकंद विलोकि दूलहु उमय दिशि आनंदमई ॥ 
सुर लघे राम सुजान पूजे मानखिक आसन दये। 
अवलोकि शील सुभाव प्रश्चु को विद्युध मन प्रमुद्ति भये ॥ 
दोहा 
रामचंदसुपचंदछुधि लोचन. चारू चकोर। 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर॥ 
चोपाई 
समय विलोकि वसिष्ठ घुलाये | सादर शतानंद पुनि आये॥ 
घेगि कुधरि अब आनहु ज्ाई। चले मुद्ति मत आयखसु पाई॥ 
शनी झुनि उपरोहित वानी। प्रमुदित सुषिन समेत सयानी ॥ 
वि प्रवधू कुलबूद्ध बुलाई | करि कुलरीति खुमंगल गाई ॥ 
नारिवेष जे खुरवर वामा। सकल खुभाय सुंदरी श्यामा॥ 
तिनहि देषि खुघ पावहि नारी। बिन्नु पहिचान प्रान ते प्यांरी॥ 
बार बार सनमानहि रानी | उमा रमा शारद समजानी॥ 
सीय सखेंवारि समाज बनाई | मुद्दित मंडपहि चलीं लबाई॥ 
छंद 
चलि ल्याइ सीतहि सी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्तकुंजरगामिनी ॥ 


कलगान छुनि मुनि ध्यान स्यागहि कामकोफिल लाजहीं | 
0 
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मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगति वर बाजहीं॥ 
दोहा 
सोदति बनिताबृंद महँ सहज सुद्ावनि सौीय। 
छव्लिलनागनमध्य जलु सुषमा अति कमनीय॥ 
चोपाई 
सियसुृंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई॥ 
आवत दीष बरातिन सीता | रूपराशि सब भांति पुनीता ॥ 
सबदि मनदहि मन कीन्द प्रनाभा | देषि राम भये पूरनकामा॥ 
हरबे दशरथ सुतन समेता | कहि न जादइ उर आनंद जेता॥ 
झुर प्रनाम करि वर्षहि फूला। सुनिश्रशीश घुनि [मंगल मूला ॥ 
गान. निशान फोलादहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ 
यहि विधि सीय मंडपहि आई | प्रमुदित शांति ,पढ़हदि मुनिराई॥ 
तेहि अवसर करि विधिव्यवहारु | ठुड्डुंकुलयुरु खब कीन्द अचारू॥ 
छद 
आचार करि गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र पुजांवदीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि अशीश अति छुष पावहों ॥ 
मधुपके मंगल द्रष्य जो जेदि समय मुनि मन महुं चहें। 
भरि भरि कनक फोपर कलश सब लिये परिचारक रहें ॥ 
कुलरीति प्रीतिसमेत रवि कहि देत सब सादर किये। 
यहि भांति देव पुजाइ सीतदहि सुभग सिंहासन दिये ॥ 
सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न ल्षि परे। 
मनबुद्धि ,चरवानी. अगोचर प्रगठढ कवि केसे फरे॥ 
दोहा 
होमसमय तलनुधरि झनल अतिहित आहुति लेहिं। 
विप्रबेष धरि घेद्‌ सब कहि विवाह विधि देहिं॥ 
चोपाई 
जनकपाटभहिषी जग जानी | सीयमातु किमि जाइ यथपनी ॥ 
छुजस खुकत खुष खुद्रताई। सब समेटि विधि रची बनाई ॥ 
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समय जानि मुनिपषरन बुलाई। सुनत सुझाखिनि सादर ल्याई॥ 
जनकवामदिशि सोह खुनयना | हिमगरिरि संग्र बनी मलु मयना ॥ी 
कनक कलश मनि फोपर रुरे | शुत्चि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
निजकर मुद्त राड अरू रानी | धरे राम के आगे आनी ॥ 
पड़हि घेद मुनि मंगलवानी। गगन छुमन करि अवसर जानी। 
वर विख्लोंकि दंपति अलनुरागे। पाथ पुनीत पषारन खागे॥ 
छ्द 
खागे पयारन पांय. पंकज प्रेम तलुपुलकावली । 
नस ,नगर गान निशान जयधुनि उमेगि जनु चहँ दिशि चली ॥ 
जे पद्सरोज मनोजअस्डिश्सर. सदैव विराजहोीं | 
जे खुछत मूरति बिमलता मन सकल कलिमल भाजहों॥ 
जे परसि मुनिवनिता लहीं गति रही जो पातकमई। 
मकरंद जिनको शंधुशिर शुचिता अवधि सुर बरनई॥ 
करि मधुपमन योगीशजन जे सेइ झमिमत गति लह। 
ते ,पद्‌ पषारत भाग्यनाजन जनक जय जय खब #कहें॥ 
घर फुंअरि फरतल जोरि शाषोच्चार दोड कुलगुर करें। 
भयो पानिग्रह॒सु विलोकि विधि झुर मनुजमुनि आनंद भरें॥ 
सुषसूलदुलहु देखि दंपति पुलक तचु इलसस्‍्यो हिये। 
करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषन दिये॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा भहेशहि हरिहि श्री सागर बईं। 
तिमि जनक खिय रामहि समर्पी विश्वकलकीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु सुरति खाँवरी। 
करि होम विधघत गांठि जोरी होन ल्ागीं भाँवरी॥ 
दोहा 
जयधुनि वंदी वचेद्युनि मंगल गाव निशान | 
सुनि हरषददि बरषहि बविद्ुध सुरतरु सुमन खुजान ॥ 
चोपाई 
कुझरि कुअर कल आभांवरि देहीं। नयनलाभ सब खाद्र -लैदीं ॥ 
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अआह न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहिब सो थोरी ॥ 
राम सीय सुंदरि परिाहीं। जगमगाति मनति पंसन माहीं ॥ 
मनहूँ मदन रति घरि बहुरूपा। देषहिं. रामबिवाह अझनूपा ॥ 
दरश लालसा सकुच न थोरी । प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भप मगन . सब देषनहारे | जनक समान अपान बिसारे॥ 
प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी | नेग सहित सब रीति निवेरी॥ 
राम सीयशिर खिदुर देहीं। शोभा कहि न जात विधि केहीं ॥ 
झरुन पराग जलज भरि नीके। शशिहि भूषि अहि लोभ अमीके ॥ 
ग्रहुरि वसिष्ठ दीन्द अलुशासन। वर दुलहिनिबेठे इक आसन ॥ 
छ्द 

बैठे वरासन राम जानकि मसुदितिमन दशरथ भये। 

तनु पुलकि पुनि पुनि देषि अपने खुकतसुरतरू फल मये ॥ 

भरि भुवन रहा डउछाह रामविवाह भा सबही कहा। 

केहि भांति वरनि खसिरात रसना एक एहु मंगल महा ॥ 

तब जनक पादइ वसिष्ठ आयसु व्याहसाज सँवारिके। 

मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कुबरि लई हँकारके॥ 

कुशकेतुकन्या प्रथम जो गुनशील सुष शोभामई | 

सब रीति प्रीतिसमेत करि सो व्याहि ।नुप भरतदि दई॥ 

जानकीलघुभगनि जो खुंदरि शिरोमनि जानि के। 

सो जनक दौीन्‍ही ब्याहि लघनहि सकल विधिसनमानि के ॥ 

जेहि नाम भ्रूतिकौरति सुलोचनि सुप्रुषि सब गुन आगरी । 

सो दई रिपुसूदूनाहि भूपति रूपशील उज़ागरी॥ 

अनुरूप धर दुलहिनि परसपर लषि सकुलि हिय हरबहोीं । 

सब मुद्त खुंदरता सराहहि सुमन सुरगन, वरषहीं॥ 

खुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव अरु चारिड अवस्था विभुन सहित विराजहीं ॥ 

दोहा - 
झुद्ति ,. अववपति सकल सुत बचुन समेत निदारि। 
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जनु पाये महिपात्रमनि क्रियम सहित फल चारि॥ 


चोपाई 
अजस रघुवीर ब्याहविधि बरनी | सकल कुंअर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
कदि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनकमनि मडपपूरी ॥ 
कंबल वसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मूल न थोरे॥ 
गज़ रथ तुरग दास अरु दासी | घेचु अल्लंकत्त कामठुहा स्री॥ 
चस्तु अनेक करिझ किमि लेषा | कहि न जाइ जानहिं जिन देषा॥ 
लोकपाज् अवलोकि सिहाने | लीन्ह अ्रवश्रपति अ्रति स्तुष माने ॥ 
दीन्ह जाचकन जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासहि आवा॥ 
तब कर जोरि जनक झदु बानी | बोले सब बरात सनमानी॥ 


छ्द 
सनमानि सकल बरात सादर दान विनय बढ़ाइके। 
प्रमुदेति महामुनिवृंद वंदे पूजि प्रम लड़ाइके॥ 
शिर नाइ देव भनाइ सब सन कहत करसखंपुर किये। 
छुर साथु चाहत भावसिन्धु कि तोष जल्लअंजलि दिये ॥ 
कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोशलराय सों। 
बोले मनोहर बेन सानि सनेह शील सुधाय सॉं॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। 
यह राज साज समेत सेवक जानबी बिनु गथ लये॥ 
ये दारिका परिचारिका करि पालबी करुनामयी। 
अपराध छुमिबो बोलि पठये बहुत हों ढीठी दयी॥ 
पुनि सानुकुलभूषन सकल सनमान विधि समधी किये। 
कहि जात नहिं विनती परसपर प्रेमपरिपूरन हिये॥ 
बृंदारकागन सुमन वरषहि राउ जनवासहि चले। 
दुंदुभीजयचघुनि वेद्युनि नभ नगर कौतूहल भत्ते ॥ 
तब सपी मंगल गान करत सुनीश आयसु पाइके। 
दूलद दुलद्दिनिन सहित सुंद्रि चल्लीं काहबर ल्याइके ॥ 
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दोहा 
पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मन सकुचे न। 
हरति मनोहर मीन छुवि प्रेमपियासे नेन ॥ 
चोपाई 
श्याम शरीर सुभाय सुहावन | शोभा कोटि मनोजलजावन ॥ 
आवकज्ञुत पदकमल  खुदाये। मसुनिमनमचुप रहत जहेँ छाये॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरत बालरवबि दामिनि जोती ॥ 
कलकिकिनि कटिसूत्र मनोहर | बाहु चिशाल विभूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेड महाछबि देई। कर मसुद्विका चोरि चित लेई॥ 
सोहत व्यादइसाज सब साजे | डर झायत उरभूषन राजे॥ 
पीत. उपरना  कांषासोती | दुहँ आंचरन्ह लगे मनिमोती ॥ 
नयनकमल कल कुंडल फाना। बदन सकल सोंदये निधानां॥ 
सुंदर भूकुटि मनोहर नासा। भाल तिलक शुत्ि रुचिर निवासा॥ 
सोहत मोर मनोदर माथे मंगलमय घझुकतामनि गाथे ॥ 
छुद 
शाथे महामने मोर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुरनारि खुरखुंदरी बरहि विल्ञोक सब तन तोरहीं॥ 
मनति बसन भूषन वारि आरति करा मंगल गावहीं । 
सुर सुमन वरषहि सूत मागध वंदि सुजस सुनावहीं ॥ 
केादबरदिं आने कुंअर कफुंअरि सुआसनिन्‍्द खुष पाइके। 
ञझति प्रीति लौकिकरीति ल्ागीं करन मंगल गाइके ॥ 
खहकोरि गोरि सिषाव रामहि सीय सन शारद कहे। 
रनिवास हास विलास रस बस जनम फो फल सब लहैं ॥ 
निज पानिमनन महँ देषि प्रतिस्रति खुरूपनिधानकी। 
चालति न भुजवज्नी विल्ञोकनि विरहभय बस जानकी ॥ 
कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहि अलीं । 
घर कुंअरि सूंदरि सकल सी लवाइ जनवासहि चलीं ॥ 
तेहि समय सुनिय अशोश जहँतहँ नगर नभ शआानंद्‌-महा |. 
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चिरजियहु जोरी चारु चारिड मुदितमन सबही कहा॥ 
जोगिद सिद्ध मुनीश देव विलोकि प्रश्णु दुंदुभि हनी। 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥ 


दोहा 
सहित वधूटिन कुंअर सब तब आये पितु पास । 
शोभा मंगल मोद्‌ भरि उमेंंगेड जलु जनवास॥ 


चोपाई 


पुनि जेवनार भई बहु भांती | पठये जनक बुलाइ बराती ॥ 
परत पांवड़े बसन अनूपा। खुतन समेत गवन कियो भूपा ॥ 
सादर सब के पांच पषारे। जथाजोग. पीढ़न बेठारे ॥ 
घोये जनक अवधपतिचरना | शीलसनेह जाइ नहिं बरना॥ 
बहुरि शमपद्पंकज थोये | जे दृरदहृद्यकमल महें गोये ॥ 
तीनो भाई राम सम जानी। धोये चरन जनक निज पानी॥ 
आखन उचित सबहि नृप दीन्हे | बोलि सृपकारोी सब खीन्हें ॥ 
सद्र॒ लगे परन पनवारे।| कनककील मत्रि पान संबारे॥ 
दोहा 
सूपोद्न खुरभी सरपि खुदर स्वाद पुनीत। 
छुनमद सबके परसि .ग्रे चतुर सुआर विनीत ॥ 
चोपाई 
पंचकौर करि जंघन लागे। गारि'गान सुनि अति अचछ़्रागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाना | छुथा सरिस नहिं जाहि बषाना ॥ 
परसन लगे खुआर सुजाना। व्यंजन विविध बाम का जाना॥ 
चारि भांति भोजन विधि गाई ।! छक एक विधि बरनि न जाई।॥ 
छुरस रुचिर व्यंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भांता॥ 
जेंघत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अर नारी॥ 
समय सुदावन गारि बिराज़ा। हँसत राव सुनि सहित समाजा ॥ 
यद्दि विधि सबही भोजन कीन्हा। आदरसहित शआञ्ाचमन लीन्हा॥ 
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दोहा 
देव पान पूजे जनक दशरथ सहित सभाज | 
जनवासे गवने मुदित सकलभूपशिरताज ॥ 
चोपाई 
जनक सनेह शील कफरतूती। तप सब भांति सराह विभूती ॥ 
बिन उठि विदा अवधपति मांगा! राषहि जनकसहित अभ्रत्भुरागा॥ 
नित नूतन आदर अधिकाई। दिन प्र त खहस भांति पहुँनाई॥ 
नित नव नगर अनंद उछाह | दशरथगवन खुहाइ न काह॥ 
बहुत दिवस बीते यहि भांती | जलु सनेहरज्ञ॒ बंधे बराती ॥ 
कौशिक शतानंद तब जाई। कहा बिदेह हपदि समुझाई ॥ 
अब दशरथ कह आयसु देह | यद्यपि छांडि न सकहु सनेह॥ 
भलेद्दि नाथ फहि सचिव बुलाये। कहि जयजीव शीश तिन नाये ॥ 


दोहा 


झ्रवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव। 
भये प्रमत्रश सचिव खुनि विप्र सभासद्‌ राब॥ 


चोपाई 


पुरवासी सछुनि चली बराता। पूछत विकल परसपर बाता॥ 
सत्य गवन खुमनि सब बिलषाने | मनहुं सांकझ सरसिज सकुचाने ॥ 
जहँ जहँ आवपत बसे 'बराती | तह तहँ सीध चला बहु भांती ॥ 
विविध भांति मेवा पकषाना। भोजन साज न जाइ बषाना॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा | पठये जनक अनेक खझुसारा॥ 
तुरग लाष रथ सहस पचीसा | सकल खँचारे नघ अरु सौसा॥ 
मत्त सहस दश खिंघुर साजे। जिनदि देषि दिशिकुंजर खाजे ॥ 
कनकवसन मनि भरि भरि जाना | महिषी धेजु वस्तु विधि नाना॥ 
दोहा 
दायज अमित न जाय कहि दीनन्‍ह चिदेह बहोरि॥ 
जो अचवलोकत ल्ोकपति लोकसंपदा थोरि। 
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चोपाई 
संब समाज यहि भांति बनाई । जनक अवचपुर दीन्द पढाई॥ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी | विकल मीनगन जिमि लघु पानी ॥ 
पुनि पुनि सोय गोद करि लेहीं | देई अशीश  सिषावन देहीं॥ 
होयहु खंतत पियहि पियारी | चिरश्रहिबात अशीश हमारी ॥ 
सासु ससुर गुर सेवा करेह। पतिरुष लबि आयसु अनुखरेह ॥ 
अतिसनेह बस सी सयानी | नारिधरम सिषवहि मझद वानी ॥ 
सादर सकल कुंआरि समुझाई। रानिन बार बार डर लाइ॥ 
बहुरि बहुरि भेंटहि महतारी। कहहि विरंचि रची कत नारी ॥ 
दोहा 
तेहि अवसर भाइन सहित राम भाजुकुलकेतु । 
चले जनकमंदिर सुद्ति बिदा करावन हेतु ॥ 
चौपाई 
सारिड भाई सुभाय सुहाये। नगर नारि नर देवन धांयगे॥ 
फोउ कह चलन चहत हहि आजू। कीन्ह विदेह बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी | प्रिय “पाहुने भूषखुत चारी॥ 
को जाने केहि सुकृत खयांनी। नयनअतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ 
मरनशील जिमि पाव पियूषा | सुरतरु लहे जनम कर भूषा॥ 
पाधव नारकी हरिपद जैसे | इन कर दरसनु हम कहे तैसे ॥ 
निरषि रामशोभा डर घरह | निज मनफनि स्‌ रति मनि करह ॥ 
यहि विधि सबहि नयन फल देता | गये कुअर सब राजनिकेता ॥ 
दोहा 
रूपसिघु सब बंधचु ख़ि हरषि उठी रनिवासु | 
करहि निछावरि आरती महामुदित मन साखु ॥ 
चोपाई 
देषि रामछबि अति अलुरागीं | प्रम विविश पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहजसनेह वरनि किमि जाई॥ 


भाइन सहित उबरि अन्हदवाये | छुरस अशन अरतिहेतु जिंवाये॥ 
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बोले राम सुश्वसर जानी | शील सनेह सकुचभय बानी ॥ 
राड अवधपुर चहत सिधाये | बिदा होन हम इ॒हां पढठाये॥ 
मातु मुद्तिमन आयखसु देह | बालक जानि करब नित नेह ॥ 
झुनत वचन बिलषेड रनियास्‌ | बोलि न सकहि प्रमघश सासू॥ 
हृदय लगाइ कुअरि सब लीन्हीं। पतिन सोंपि बिनती अ्रति कीन्‍्दीं ॥ 
छ्द 
करि विनय सिय रामहि समर्पो जोरि कर पुनि पुनि कहे। 
बलि जाड तात सुजान तुम कहूँ बिंदित गति सबकी श्रहे ॥ 
परिवार पुरज़न मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानबी। 
तुलसी खुशील सनेह लखि निज किकरी कर मानबी ॥ 
सोश्ठ 
तुम परिपूरन काम जानशिरोमनि भावष' प्रिय। 
जन गुनगाहक राम दोषदलन करुनायतन ॥ 
चौपाई 
झस कहि रही चरन गहि रानी | प्र मपंक जनु गिरा समानी॥ 
खुनि सनेहसानी, वर पथानो | बहु विधि राम सास्ु सनमानी ॥ 
राम बिंदा मांगा फर जोरी। कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ अशोश बहुरि शिर नाई।भाइन सहित चले रघुराई ॥ 
मंछ मधुर सूरति उर आनी। भई सनेहशिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरज धरि कु शरि हँकारी । बार बार भेटहि महतारी॥ 
पहुँचायहि फिरि मिले बहोरी। बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
धघुनि पुनि सिल्तति सषिन बिलगाई। बाल वच्छु जन्ु धेनु लबाई ॥ 
दोहा 
प्रमविचश नर नारि सब सचिन सहित रनिवास। 
मानहूँ कीन्ह विदेहपुर करुनाविरह निवास ॥ 
चोपाई 
शुर्क सारिका जानकी न्याये। कनक पींजरन राषि पढ़ाये॥ 
ब्याकुल कहहि कहां बेदेहो | छुनि धीरज परिहरे न केही॥ 
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भये विकल षग म्ग यहि भांती | मचुजद्शा कैसे कहि जाती ॥ 
यंघधु समेत जनक तब आंये। प्रमडमेंगि लोचन जलन छाये॥ 
सीय विलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम  विरागी ॥ 
लीन्ह राय उर लाइ जानकी | मिटी महा मरजाद ग्यानकी ॥ 
समुझभावत सब सचिव खयाने | कीन्द्र विचार अनवसर जाने ॥ 
बारहि बार खुता उर ल्ाई।सजि खुंदरि पालकी मंगाई।॥ 
दोहा 
प्रमेचिवश परिधार सब जानि सुलगन 'नरेश। 
कुंबरि चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गनेश॥ 
चोपाई 
थहु विधि भूप खुता समुझाई। नारि धर्म कुलरीति सिषाई।॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे। शुत्ति सेवक जे प्रिय सियकेरे॥ 
सीय  चलत व्याकुल पुरवासी | होहि सगमुन शुभ मंगलरासी ॥ 
भूसर सचिव समेत खसमाजा। संग चले पहुंचावन राजा ॥ 
समय विलोकि बाजने बाजे। रथ गज़ वाजि बरातिन साजे ॥ 
दशरथ विप्र बोलि सब लीन्‍्हे। दान मान परिप्रन कौीन्हे॥ 
चरन सरोज घूरि धरि शीशा | मुदति महीपति पाइ अशोशा ॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना | मगलमूल समुन भे नाना॥ 
दोहा 
सुर प्रसून बरपहि हरषि करहि श्रपसरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर मुद्ति बजाइ निशान॥ 
चोपाई 
मूप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मांगने डेरे॥ 
भूषन वसन वाजि गज दोौन्हे | प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ 
यार बार बिरदावलि भाषी।| चले सकल रामहि उर राधी॥ 
यहरि बहुरि कोशलपति कहहीं। जनक प्रेमवश फिरे न चहहीं ॥ 
पुनि कह भूपषति बचन खुहाए | फिरिय महोप दूरि बड़े आए ॥ 
राड बहोरि उतरि भण ठाढ़े। प्रेमप्रवादद विज्लोचन बाढ़े॥ - 
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तब चिदेह बोले कर जोरी | वचन सनेहखुचा जलन बोरी ॥ 
करों कवन विधि चिनय खुद्दाई | महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई॥ 
दोहा 
कोशनपति समधी सजन सनमाने सब भांति । 
मिलन परलपर विनय श्रति प्रीति न हृदय समाति ॥ 
चोपाई 
मुनिमंडलिहे जनक शिर नावा। श्राशिरवाद सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेंदे जामाता | रूपशीलगुननिधि सब श्राता॥ 
जोरि पकरुद पानि खुहाये। बोले वचन प्रेम जनु जाये॥ 
राम करों केहि भांति प्रशंसा। मुनिमहेशमन मानसहंसा ॥ 
करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोह मभता मद्‌ त्यागी॥ 
व्यापक अहम अ्रतषः अविनाशी | चिदानन्द निर्गन शुनराशी ॥ 
मन समेत जेदि जान न वानी | तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति निज कहहीं। जो तिहँ काल एकरस राहहीं ॥ 
दोहा 
नयनविषय मो कहूँ भयड सो समस्त सुषसूल। 
सबहि लाभ जग जीव कहे भये ईश अलजुकूल ॥ 
... चोपाई 
सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अ्रपनाई ॥ 
होहि सहसः दूस शायद शेषा। कर्राहे कलप कोटिक भरि लेबा ॥ 
मोर भाग राडर गुनगाथा। कहि न सिराहि झुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु कहों एक बल मोरे। तुम रीभहु सनेहद सख॒ुठि थोरे॥ 
बार बार मांगी कर जोरे। मन परिहरे (चरन जनि भोरे॥ 
सुनि वर चचन प्रेम जलु पोषे। पूरनः काम राम परितोषे ॥ 
करि वर विनय ससुर सनमाने | पितु कोशिक वशिष्ठ सम जाने॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्हा। मिल्रि सप्रेम पुनि आशिष दीनन्‍्हा ॥ 
दोहा * 
मिलते ज्षन रिपुसूदनहि दीन्ह अशीश महीश । 
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भये परखपर प्रेमवश फिरि फिरि नावहि शीश ॥ 

चोपाई 
बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥ 
जनक गहे कोशिकपद्‌ जाई । चरनरेयु शिर नयनन लाई॥ 
सु मुनीश बर द्रशन तोरे। अगम न कछु प्रतीति मन मोरे॥ 
जा सुष सुयश लोकपति चहहीं | करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
सो सुष सुयश सुलभ मोहि स्वामी । सब बिधि तब द्रशन अज्ुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि शिर नाई | फिरे महीप आशिषा पाई॥ 
चली बरात निशान बजाई | मुदित छोट बड़ सब समुदाई॥ 
रामहि निरणि प्राम नर नारी। पाइ नयनफल होदि ख॒घारी॥ 

हा 

बीच बीच वरवास करि मगलोगन सुष देत। 
अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आय जनेत ॥ 

द चोपाई 
हने निशान पनघ बहु बाजे। भेरि शषब घुनि हय गय गाजे॥ 
फांकभक भेरि डिमडिमोी सुहादे | सरसराग बाजहि सहनाई ॥ 
पुरजन आवत अकनि बराता। मुद्ति खकल पुलकावलि गाता | 
निज निज सुंदर सदन खँवारे | हाट बाद चोौहट पुर हारे॥ 
गली सकल अरगजा सखिचाईं। जहें तहँ चौक चारू पुराई॥ 
बनी बजार न जात बषाना। तोरन .केतु पताक बिताना॥ 
सुफल पूगफल कद्लि रसाला। रोपे - बकुल कद॒म्ब तमाला | 
लगे सुभगतरू परसत धरनी। मनिमथ आलबाल कल्न करनी॥ 


दोहा 
विविध भांति मंगल सकल ग्रह श॒ह रचे खँवारि। 
सुर बअ्ह्मादि सिहाहि सब रघुवरपुरी निहारि। 
चोपाई 
भूपमवन तेहि अवसर सोह्दा। रचना देषि मदनमन मोहा॥ 
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मंगल. शकुन मनोहरताई । रिश्रि सिधि सुध संपदा साहाई ॥ 
जनु उछाह सब सहज खुहाये। तनु धरि धरि दशरथ गृह आये ॥ 
देघन हेतु राम बेदेही | कहहु लालसा होहि न केहीं ॥ 
ज्ूथ जूथ मिलि चलीं खुवासनि। निज छुबि निदरहि मदन विलासिनि/॥ 
कलस खुमगल सजी आरती | गावहि जनु बहु वेष भारती॥ 
भूपतिभवन कुलाहल . होई | जाइ न बरनि सम सुष सोाई॥ 
कौशल्य।दि राममहतारी । प्रमविवश तनुदशा विसारी ॥ 
दोहा 
दिये दान विप्रन विपुल पूजि गनेश पुरारि। 
प्रमुदिति परम द्रिद्र जनु पाई पदारथ चारि॥ 
चोपाई 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता | चलहि न चरन शिथिल भण गाता॥ 
रामद्रश हित अति अल्॒रागीं। परिछनलाज सजन सब लागीं॥ 
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित खुमित्रा साजे॥ 
हरद दुब दधि पललव फूला। पान पुंगफल मंगल सूला॥ 
झछुत अंकुर रोचन लाजा | मंजजुल मजरि तुलसि विराजा ॥ 
छुद्े पुरर घद सहज खुद्दाये | मदनशकुनि जनु नीड़ बनाये ॥ 
शकुन सुगंध न जाहि बषानी। मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना। मुद्ति करहि कल मंगल गाना ॥ 
दोहा 
कनकथार भरि मंगलंहि कमल करहि लिये मात । 
चलीं गुदिति परिछनकरन पुलकपज्चवित गात॥ 
चोपाई 
धूपधूम नम मेचक भसयड | सावनघन घमंड जनु ठयऊ॥ 
सुप्तरुतुमनमाल खुर वरषहि। मनहुं बलाकअ्रवलि मन करषहि॥ 
मंठुल मनिसयय बंदनवारे। मनहं पाकरिपुचाप संवारे॥ 
प्रकटहि दुरहि अटन्द पर भामिनि | चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥ 
दुंदुभिदुनि घन गरजहि घोरा। याचक चातक दादुर मोरा॥ 
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सुर सुगंध शुत्ि वरषहि बारी | छुघी सकल शशि पुरनरनारी॥ 
समय जानि गुरु आयसु दीन्हा। पुरप्रवेश रघुकुलमनि कीन्हा॥ 
छुमिरि शंभधु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहितसमांजा ॥ 
दोहा 
होहि समन वरषहि खुमन खुर दुंदुभी बजाइ। 
विदुधबधू नाचहि सुद्िति मंजुल मंगल गाइ॥ 
चोपाई 
मागध सूत बंदि नट नागर | गावहि जस तिहु लोक उजागर ॥ 
ऊलयधुनि विमल वेद्वरवानी | दशदिशि खुनिय खुमंगलसानी ॥ 
विपुल बाजने बाजन लागे। नम झुर नगर लोग अलजुरागे॥ 
बने बराती वरनि न जाहीं।| महामुदित मन छुष न समाहीं ॥ 
पुरवासिन तब राड जुहारे।| देषत रामदि भये खुषारे॥ 
करहि निछावरि मनि गन चीरा। वारि विलोचन पुलकशरीरा ॥ 
श्ारति करहि मुद्ति पुरनारी | हरषहि निरधषि कुश्ररवर चारी॥ 
शिविका खुभग उघार उधारी। देखि दुलहिनिन्ह होहि खुषारी ॥ 


दोहा 


यहि विधि सबही देत सुष आये राजदुआर। 
मुद्ति मातु परिछन करहि वधुनसमेत कुमार ॥ 


चोपाई 
करहि आरती बारहि बारा। प्रेम प्रमोद कहे का पारा॥ 
भूषन मनि पद नाना जाती। करहि निछावरि अगनित भांती॥ 
बचुन समेत देषि ।|सखुत चारी। परमानंद मगन  महतारी ॥ 
धुनि पुनि सीयरामछबि देषी। मुद्ति खुफल  जगजीवन लेषी ॥ 
सपी सीयमुष पुनिपुनि चाही। गान करहि निज खुकृत खराही ॥ 
वरघषहि सुमन छुनहि छुन देवा | नाचहि गावहि लावहिं खेवा॥ 
देषि मनोहर चारिड जोरी। शारद उपभा सकल ुँढोरी ॥ 
देत न बनदि निपट लघु सागी | इकटक रहीं दरुपअचुरागी ॥ 
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दोहा 
निगम नीति कुलरीति कुरि अरध पांवड़े देत। 
वचुनसहित खुत परदछि सब चलीं लिवाय निकेत ॥ 
चोपाई 
चारि सिहासन सहज खुहाये | जनु मनोज निज हाथ बनाये॥ 
तिनपर कुअरि कुअर बेठारे | खादर पांय पुनीत पषारे ॥ 
धूप दीप नवेद्य वेद्विधि | पूजे वरदुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहि बार आरती करहीं। ब्यजन चारू चामर शिर ढरहीं॥ 
घस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
पावा परमतत्त जनु जोगी | अ्रमिय. लश्यो जज्लु सन्‍्ततरोगीं ॥ 
जनमरंक जन्चु पारस पावा | अंधहि. लोचनलाभम सखुहावा ॥ 
सके बदन जस शारद छाई। मानहुँ समर शूर जय पाई॥ 
दोहा! 
यहि खुघते शतकारि गरुन पावहि. मातु अनंद। 
भाइन सहित वियाहि घर श्राये रघुकुलचंद ॥ 
लोकरीति जननी करहि वर दुलहिनि सकुचाहि। 
मोदविनोद विल्लोकि बड़ राम मनहिं मुखुकाहि॥ 
चोपाई 
देव पितर पूजे बिधि नीकी | पूजी सकल बाखना जीकी॥ 
सबदि वंदि मांगहि वरदाना।| साइन सहित रामकल्याना ॥ 
अन्तरहित छुर आशिष देहीं। मुद्ति मातु अंचल भरि लेहीं॥ 
भूपति बोलि बरगतिन्द लीन्हे | जान चसन मनि भूषन दौन्हे ॥ 
आयसु पाइ राषि उर रामहि | मुद्ति गए सब निञ्ञ निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराये। घर घर बाजन लगे बचधाये ॥ 
जाचक जन जाचहि जोइ जोई  प्रतुद्ति राउ' देह सोह सोई ॥ 
सेवक सकल बजनियां नाना | पूरन किये दोन सनमाना ॥ 
दोहा 
- देहि अशीश जुहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। 
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तब गुरु भूसुरसहित ग्रह गमन कीन्ह नरनाथ ॥ 
चोपाई 
जो वसिष्ठ अनुशासन दीनहा। लोकवेद्विधि सादर कीन्हा॥ 
भूसरभीर देषि सब रानी। सादर उठों साग्य बड़' जानी ॥ 
पायें पषारि सकल अन्हवाये | पूजि भल्नी विधि भूष जवाये॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे | देत अशीश चले मन तोषे ॥ 
बहुविधि कीन्ह  गाधिखुतपूजा | नाथ मोहि सम धन्य न दुजा ॥ 
कोन्ह प्रशंता भूषति भूरी। रानिन्‍न्ह सहित खौन्दह पगधूरी॥ 
भीतर भवन दीन्ह वरवासू। मन ज्ुगवत रह ह्ुप रनिवासू॥ 
पूजे. गुरुपद्कमल . बहोरी। कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दोहा 
चुन समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीश। 
पुनि पुनि बंदत गुरूचरन देत अशीश सुनीश ॥ 
चोपाई 
विनय कीन्ह डर झति अ्रज्ञ॒रागे | खुत संपदा राषि सब आगे॥ 
नेग मांगि मुनिनायक लीन्हा।| आशिरवाद बहुत विधि दीन्‍न्हा॥ 
उर धघरि रामहि सौोय समेता। हरषि कीनन्‍्ह शुरु गभन निकेता॥ 
विश्रवधू सब भूप बुलाई। चेल चार भूषन पहिराई॥ 
यहुरि बुलाइ सुआसिनि लीन्ही | रुचि विचारि पहिरावनि दौन्‍्दी॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अलुरूप भूषमनि देहीं॥ 
प्रिय पाहने पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सनमाने॥ 
देव देषि रघुवीरविवाह । वरषि प्रसून प्रशंसि डउछाह ॥ 
दोहा 
चले निशान बजाइ खुर निज निज पुर खुष पाइ। 
कहत परखपर रामजस प्रेम न हृदय समाह ॥ 
चोपाई ः 
सबपिधि सबहि समदि नरनाहू । रहा हृदय भरि पूरि उछाह॥ 
लहँ रनिवास तहां पथ घारे। सहित वधूटिन कुंअर निहारे॥ 
9 ः 
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लिये गोंद करि मोद्‌ समेता। को कहि सके भये। सुषु जेता॥ 
यधू सप्रेम गोद. बेठारी। बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ 
देखि समाज मुद्ति रनिवास्‌ । सबके डर आनेदु किय बाखू॥ 
कह्यो भूप जिमि भयउ विवाह । सुनि सुनि हरष होत सब काह ॥ 
जनकराज गुन शील  बड़ाई। प्रीति रीति संपदा खुदहाई॥ 
बडुविधि भूप भार जिमि वरनी । रानी सब प्रप्तन॒ुद्दित सुनि करनी ॥ 
दोहा 
सुतन समेत नहाइ न्प बोलि विप्र गुरु ग्याति। 
भोजन कीन्द अनेक विधि घरी पांच गइ राति॥ 
चोपाई 
भंगलगान करहि. वरभामिनि। भइ खुघमूल मनोहर यामिनि॥ 
झँचे पान सब काह पाये। स्ंगसुगन्व॒ भूषित छवि छाये ॥ 
रामदि देषि रजायजु पाई। निज निज भवन चले शिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई। समय समाज मनोहरताई ॥ 
केहि न सकहि शत शारद शेप | वेद विरंचि महेश गनेश ॥ 
सो में कहों कवन विधि वरनी। भूमिनाग शिर घरे कि घरनो॥ 
उप सब भांति सबहि सनमाती। कहि मसदु वचन बुलाई रानी ॥ 
धधू लरिकिनो परघर आई | राषेहु नयनपल्क को नाई॥ 
दोहा 
लरिका श्रमित उनींदवश शयन करावहु जाइ। 
असकहि गे विश्राभश॒ह (रामचरन चितलाइ ॥ 
चोपाई 
भूपपचन खुनि सहज खुहाये। जड़ित कनक मनि पलेँग डसाये ॥ 
सुभग सुरभि पयफेनु समाना। कोमल कलित सुपेती नाना॥ 
डउपवरहन बर वरनि न जाहीं। सर्रग छुगन्ध मनिमन्दिर माहीं॥ 
रतनदीप सुठि चार चॉँदोवा | फहत न बने जान जेदि जोबा॥ 
सेज रुचिर रखि राम उठाये। प्रेम समेत पलेँग पोौढ़ाये॥ी 
आकझ्ा पुनि भाइन कहेँ दीन्‍्ही। निजतिज सेज शयन सब कोन्‍्हीं॥ 
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देसि श्याम मुंदु मंजुल गाता। कदहि सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताड़का मारी ६ 
दीहा 
घोर निशाचर विकट भट समर गने नहि काह। 
मारे सहित सहाय किमि षल मारीच झुबाहु ॥ 
चोपाई 
मुनिप्रसार बलि तात तुम्हारी ।ईश अनेक करवरे टारी गे 
मष रघवारी करि दुहूँ भाई । गुरुपसाद सब विद्या पाई॥ 
मुनितिय तरी लगत पगयवूरी | कीरति रही शुवनभरि पूरी॥ 
कमठपीठ पविकूदथ.. कठोरा | चपसमाज महँ शिवच्रनु तोरा ॥ 
विश्वविजय जल जानकि पाई। आए भचन ब्याहि सब भाई॥ 
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे | केचल कोशिककृपा खुबारे॥ 
आज़ु सफल जगजन्म हमारा | देषि तात विदधुवदन तुम्हारा॥ 
जे दिन गये तुमहदि बिनु देषे|ते विरंचि जनि पारहि लेहे ॥ 
दोहा 
राम प्रतोरी मातु सब कहि विनीत थर बैन । 
सुमिरि शंभु .गुरु विप्रपर॒ किये नींद्बश नेन ॥ 
चोपाई 
उनिदे घदन सोह सुठिलोना। मनहुँ साफ़ सरसीरुद सोना ॥ 
घर घर करहि जागरन नारी। देहि -परसपर मंगल गारी॥ 
युरी बिशजति राजत रजनी । रानी कहहि विलोकहु सजनी ४ 
सुंदर वधुन साख ले सोई। फनिकदि जजु शिर मनि उरगोई 7४7 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़बर बोलन लागे॥ 
बंदी मागध गन गन गाए। पुरजन द्वार ज्ुह्दीारन आए 
यंदि बिप्र सुर गुरुपितु माता। पाइ अशीश मुदित सबश्राता # 
जननी सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पणशुचारे॥ 
दोहा 
कोन्द शौच सब सहजशुत्रि खरित पुनीत नद्दाइ | 
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ग्रातक्रिया करि तात पहँ आए चारिउ भाई ॥ 


 औयोपाई 
भूष विलोकि ,लिये उर लाई। बेठे हरषि :रजायस पाई॥ 
देषि रामसब सभा जुड़ानी। लोचनल्ाभअवधि अनुमानी ॥ 


पुनि वसिष्ठ मुनि कोशिक आये । आसन खुभग सुनिन बेठाये॥ 
सुतन समेत पूज्चि पद्‌ लागे। निरषि राम दोड गुर अनु॒रागे॥ 
फहहि वसिष्ठ धर्म इतिहासा। सुनाहि महीप सहित रनियासा॥ 
मुनिमनअगम गाधिसुत करनी । मुदित वसिष्ठ बिपुल विधि घरनी ॥ 
बोले वामदेव सब खाँची। कीरति कलित लोक तिहूँ माची ॥ 
झुनि आनंद भयउ सब काहू। रामलपनठडर अतिहिे उछाहू॥ 


दोहा 
मंगलमोद उछाह नित जाहि दिवस यहि भांति। 
उमंगी अवध अनंद मरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ 
चोपाई 
सुदिन शोधि करकंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ 
नितनव सुष खुर देषि सिहाहीं।अवच जनम जाचहि विधिपाही॥ 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं। रामसनेह विनयवश रहहीं॥ 
दिनेदिन सयगुन भूपतिभाऊ | देषि सराह महामुनिराऊ ॥ 
मांगत बिदा। राड झजुरागे। सखुतन समेत ठाह भण आगे॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । में सेवक समेत सखुत नारी॥ 
करब सदा लरिकन पर छोह। द्रशन देत रहब मुनि मोह॥ 
अस कहि राड सहित खुत रानी। परेड चरन मुष आचब न वानी ॥ 
दीन्द्द अशीश विप्र बहु भांती। चले न प्रीतियति कहि जाती॥ 
राम सप्रेम संग सब भसाई।आयसु पाइ फिरे पहुंचाई।॥ 
दोहा 
रामरूप भूषतिभगति ब्याहडछाह. अनंद। 
जात सराहत मनहधि मन मुद्ति गाभि७कुआचंद ॥ 
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चोपाई 
घामदेव रघुकुलशुक ग्यानी | बहुरि गाधिसुत कथा बचषानी॥ 
सुनि सुनि सुजस मनहि मन राऊ | बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ 
यबहुरे लोग रजायसु भयऊ | सुतनसमेत नपति गशह गयऊ॥ 
जहाँ तहें रामब्याह जस गावा | खुजस पुनीत लोक तिहँ छावा ॥ 
श्राए ब्याहि राम घर जब ते। बसे अनंद अवश्वच॒ सब तब ते ॥ 
प्रभ्विवाह॒ जस भयड उछाह | सकहि न वरनि गिरा श्रहिनाह ॥ 
कविकुलजीवनपावन जानी । राभमसीयजस मंगलषानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बषानी | करन पुनोत हेतु निज वानी ॥ 
छुद 
निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी क्यो। 
रघुवीरचरित अपार वारिधि पार कवि कवने लश्यो ॥ 
डपवीत ब्याहडछाह मंगल खुनहि सादर गावहों। 
बेदेहिरामप्रसताद ते जन सबंदा खझुष पावहीं ॥ 
सो ठा । 
सियरघुवीरविवाह जे सप्रेम सादर खुनहि। 
तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥ 


20 


अयोीध्याकाड 


रासवंनंगसन्त । 


दोहा 
अीगरुचरनसरोज रज॒ निज. मनुसुकुरू खुधारि। 
यरनों रघुतरबिमलजसुं जो दायकु फलचारि ॥ 
चोपाई 
जब ते रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बंधाए॥ 
भुवन चारिद्स भूधचर भारी। खसुकत मेघ बरषहि खुंषघबारी॥ 
रित्रि सिथि संपतिनदी खुहाई। उमगि अववश्॑तरुधि कहुं आई।॥ 
मनिगन पुरनरनारि खसुज्ाती। खुचि अमोल सुंदर सब भांती॥ 
फहि न जाइ कछु नगरबिभूती | जनु येतनिश्र बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुरलोग सखुघारी | रामचंदमुषचंदु निहारी ॥ 
मुदित मातु सब सभी ,खसहेली। फलित बिलोकि मनोरथबेली ॥ 
रामरूप गुन सीलु खुभाऊ | प्रमुदित होइ देषि मुनिराऊ॥ 
दोहा 
सब के उर अभिलाघु अस कहहि मनाइ महेखु। 
झाप अछुत युवराजपद्‌ रामदि देड नरेखु॥ 
चोपाई 
एक समय सब सहित समाजा | राजसभा श्घुराज्ञ विराजा॥ 
तप सब रहहि कृपाअभिलाषे। लोकप करहि प्रीति रुषराषे ॥ 
तिभुवन तीनिकाल जगमाहीं | भूरि भाग द्सरथसम नाहों ॥ 
मंगलमूल रासु छुत जासू। जो -कछुकहिआ थोर सब तासू॥ 
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राय खुभाय मुकुरू कर लीन्हा | बननु बिलोकि मुकऋुदु सम कीम्हा॥ 
स्रवन समीप भये सित केसा। मनहुं जरठपनन्‍्ुु अश्रस उपदेसा ॥ 
नप जुबराज्ु राम कई देह। जीवन जनम लाहु किन लेह॥ 
हा 
यह बिचारु उर आनि नप, सुदिन सुअवसरू पाइ। 
प्रेम पुलकि मन मुद्त मन, गुरहि सुनायेड जाइ॥ 
चोपाई 
कहद भुआलु सुनिश्च सुनिनायक । भये राम सब विधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी।| जे हमार अरि मित्र डदासी॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही | प्रभुश्नसीस जनु तञ्ु घरि सोही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसांई | करहि छोह सब रौरिहि नांई॥ 
जे गुरचरनरेनु सिर धरहों। ते जलु सकल विभव बस करहीं ॥ 
भोहि सम यहु अद्ठुसय्रेठ न दूज | सत्रु पायें रज पावनि पूज ॥ 
अब असिल्लाषु एकु मन मोर | पूजिदि नाथ अल्ुग्नह तोर॥ 
मुनि प्रसंध लषि सहज सनेहू।| कहेड नरेस रजा यसु॒ देह॥ 
दोहा 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमतदातार। 
फल अनुगामी महिपमनि मनअभिलाधु तुम्हार॥ 
चोपाई 
सब बिधि गुरुप्रसंन जिय जानी | बोलेडं॑ राड रहँसि खद॒वानी ॥ 
नाथ रामु करिश्रहि जुवराजू। कहिआ कृपा करि करिअ्र समाजू ॥ 
मोद्दि अछुत यहु होइ उल्ाह।| लद॒हि छोग सब लोचनलाह।॥ 
प्रभुप्रसाद सिव | सबइ निबाही | एह लालसा एक मन माहीं॥ 
पुनि न सोच तञु रहड कि जाऊ | जेहि. न होइ पाछे पछिताऊ॥ 
झुनि मुनि दुसरथबचन खुहाण | मंगलमोद्सूल. मन भाण॥ 
सुनु नप जासु बिम्ुष पछिताहीं। जासु भजन बिज्चु जरनि न जाहीं ॥ 
भयेउतुम्हार तनय सोइ खामी । राम़ु पु]नीतप्रेमअ्नु गामी ॥ 
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दोहा 
बेगि बिलंबु न करिअझ नूप साजिश्र सबुइ समाज़ु | 
सुदिलु खुमंगलु तबहि जब राखु होहि ज्ुबराजु॥ 
छपाई 
मुद्ति महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्र बोज्ञाए ॥ 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। भूपसुमंगल बचन  खुनाए ॥ 
जौ पाँचहि मत लागइ नीका | करहु हरषि हियरामहि टीका ॥ 
मंत्री सुद्त सुनत भियबानी | अभिमत बिद व परेड जन पानी ॥ 
बिनती सचिव करहि करजोरी | जिअहु जगत पति बरिस करोरी॥ 
जगमंगल भज्ञ काजु बिचारा। बेगिअआ नाथ न लाइअ बारा॥ 
नुपहि मोहु सुनि सचिवसुभाषा। बढत बोड जनु लही छुसाषा ॥ 
दोहा 
कहेड भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयुस होइ। 
रामराजअभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ 
चोपाई 
हरषि मुनीसः कहेड सदबानी | आनहु सकल खुतीरथ पानी ॥ 
ओऔषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गति मंगल नाना ॥ 
चामर चरम बसन बहु भांती | रोम पाद पद अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगलवस्तु अनेका । जो जग जोगु भूपशञमिषेका ॥ 
बेद बिदित कहदि सकल बिधाना। कहेड रचहु पुर बिविध बिताना ॥ 
सफल रखाल पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्द पुर चहुं फेरा॥ 
रचहु मंज्मनि चौकइ चारू।कहहु बनावन बेगि बजारू॥ 
पूजहु- गनपति गुर कुलदेवा | सब बिधि करहु भूमिसरसेवा ॥ 
दोहा 
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिरिधरि मुनिबरबचन सबु निज निज काजहि लाग ॥ 
हु चोपाई 
लो मुनीस जेहि आयछु दीन्हा। सो तेदि काजु प्रथम जनु कौन्हा ॥| 
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विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगल काजा मे 
सुनत रामअभिषेक खझुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम सीय तन सग्मुन जनाए।| फरकहदि मंगल अंग खुहाए ॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहदीं। भरतआगमलनुसूचक अहहीं ॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी। सगमुन प्रतीति भेंद प्रिय केरी ॥ 
भरतसरिस प्रिय को जग माहीं । इहदृइह खगुनफलु दूसर नाहीं॥ 
रामहि बंचुसोच दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदड जेहि भांती ॥ 
दोहा 
एहि अवसर मंगलु परम , खुनि रहसेड रनिवासु । 
सोभत लषि बिध्यु बढत जजु, बारिधिबोचिबिलासु ॥ 
चोपाई 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए | भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अलुरागी | मंगल कलस सजन सब लागीं॥ 
चोकई चार सुमित्रा पूरो | मनिमय विविध भांति अति रूस [| 
आनंदमगन राममहतारो | दिये दान बहु बिप्र हंकारी ॥ 
पूजो प्रामदेवि झुर नागा । कहेड बहोरि देन बलिसागा॥ 
जेहि विधि होइ । रामकल्यानू | देहु दया करि सो बरदान्‌ ॥ 
गावहि मंगल  कोकिलबयनो | विधुबद्ती मसगसावकनयनी ॥ 
दोहा 
रामराजश्रभिषेकु सुनि ,हिय हरघे नर नारि। 
लगे खुमंगल सजन सब , विधि अनुकूल बिचारि ॥ 
चोपाई 
तब नरनादह वसिष्टु बोलाये। रामधाम सिष देन पडाये॥ 
ग्रआगमन . खुनत रघुनाथा।| द्वार आइ पद्‌ नायेड माथा॥ 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भांति पूजि सनमाने॥ 
गदे चरन सिय सहित बहोरी। बोले राप्रु कमलकर जोरी॥| 
सेचकसदन स्वामिश्रागमनू । मंगलमूल अमंगलद्मनू ॥ 


तद्‌पि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइश्न काज़ नाथ, अखि नोतो ॥ 
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अभ्ुता तजि भ्रधु कीन्‍्ह सनेहू | भयउठ पुनीत आज्ु यहु गेह ॥ 
झायसु होइ सो करडं गोसाई | सेवकु लहइ३ स्वामिसेवर्काई ॥ 
दोहा 
खुनि सनेहसाने बचन मुनि रघुवरदहि प्रसंल। 
राम कस न तुम्द कहहु असल हंँंस्ंलअवतंस ॥ 
चोपाई 
ब्ररनि राम शुन सीलु खुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूषप सजेड अभिषेकसमाजू | चाहत देन तुम्हहि ज्ुबराजू॥ 
राम करहु सब संज्ञम आजू। जो विधि कुसल निबाहद काजू ॥ 
गुरु सिष देइ राय पहि गयेऊ। राम हृदय अस विसमड भयेऊ ॥ 
जनमे एक संग सब भाई | भोजन सयन फेलि लरिकाई ॥ 
करन बेध उपबीत बिश्ाहा | संग संग सब भये डउछाहा॥ 
बिमल यंस यहु अनुचित पक्ू। बंधघु बिहाइ बडेहि अभिषेक ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि खुदहाई। हरठ भगतमन के कुटिलाई॥ 
दं्हा 
तेहि श्वलसर आए. खबन मगन प्रमआनंद। 
सनमाने प्रिय चचन कहि रघुकुलकैरवचंद ॥ 
चोपाई न्‍ 
बाजहि बाजन विविध बिंधाना | पुरप्रमोदु नहि जाइ बषाना॥ 
भरतआगमनु सकल ' भनावहि। आवहु बेमि नयनफल पावहि॥ 
हाट बाद घर गली अथाई। कदहि परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भल्रि केतिंक बारा। पूजिहि बिधि अभिलाणु हमारा ॥ 
घासतन सीय समेता | बेठहि रामु होइ चित चेता॥ 
झकल कहदहि कब होइहि काली | बिघन मनावहि देव कुचाली॥ 
तिन्हहि. सोहाइ न अवधबधावा | चोरंहि चंद्निरति न भावा॥ 
सारद्‌ बोलि बिनय खुर फरहीं | बारहिं बार पाय ले परहीं॥ 


दोहा 
बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिश्न सोइ आजु। 
रामु जाहि बन राजु तजि होश सकल _ सुरकाजु-॥ 
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चोपाई 
सखुनि सुरबिनव ठाढि पदछिताती। सश्उं सरोजविधिन हिमराती ॥ 
देषि देव पुनि कहहि निहोरी। मातु तोहिं न्स्हें थोरिड षोरी ॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम्ह जानहु सब रामप्रभाऊ ४ 
जीव करमबस सुद दुष भागी | जाइअ अबच देवहित लागी ॥ 
बार बार गहि चरन सकोचरी। चली बिचारि विविधमति पोची ॥ 
ऊंच निवाछ नीचि करतूती। देकि न सकहि पराइ बिभूती ॥ 
आगिल काजु बिचारि बहोरी। करिहाह चाह कुसल कबि मोरा ॥ 
हरषि हृदय दूसरथपुर आई। जनु ग्रहदलसा दुसह दुधदाई॥ 
दोहा 
नामु मंधरा मंइमते चेरी केके केरि। 
अजसपेटारी ताहि करि गदे गिरा मति फरेरि॥- 
चोपाई 
दीष मंच नगरबनावा। संज्ञुव मंगल बाज बधावा। 
पूछेलि लोगन्ह काह उद्धाहू। रामतिलकु छुनि भा उरदाह।॥ 
करइ बिचारु कुत्रुद्धि कुजाती। होश अकाहु कवनि विधि राती ॥ 
देषि लागिे मु कुटिल किराती | जिमि गव॑ तकइ लेड केहि भांती ॥. 
भरतमातु पदिं गई बिलषानी | का अतमनि दसि कह हंखि रानी ॥ 
ऊतरू देश न लेइ उसासू। नारिचरितः करि ढारइ आंख ॥ 
हंसि कह रानि गालु बड तोर । दोन्‍्ह लषंन खिष अस मन मोरे ॥ 
सबहु न बोल चेरि बड़ि पापिनि | छाडइ स्वास कारि जनु सांपिनि ॥ 
दोहा 
सभय रानि कह कहसि किन कुसल राम महियालु ।' 
लषलनु भरतु रिपुद्मनु खुनि भा कुबरीडर सालु ॥ 
चोौपाई 
कत सिष देश हम्रहि कोड माई | गालु करबव केहि कर बलु पाई ॥- 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू। जेदि जनेस देइ जुबराजू ॥ 
भसयड कौखिलदि विधि अति दाहिन | देषत गरब रदत उर नाहिन ॥ 
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देषहु कस न जाइ सब सोभा। जा अवलोकि मोर मन छीभा ॥ 
पूठतु विदेख न सोचु तुम्हारे। जानतिहह बस नाहु हमार ॥ 
नोंद्‌ बहुत प्रिय सेज तुराई। लघइ न भूषकपट चतुराई॥ 
झुनि प्रिययचन मलिममज़ु जानी। कुकी रानि अवरहु अरगानी ॥ 
पुनि श्रस कब॒ई कहसि घरफोरी | तब धरि जीभ कढावों तोरी ॥ 
दोहा 
काने षोरे कूबरे , कुटिल कुचाली जानि। 
तियबिसेषि पुनि चेरिकहि , भरतमातु मुखुकानि॥ 
चोपाई 
प्रियवादिनि सिष दीन्हिड तोहीं | सपनेहु तोपर कोपु न भोही ॥ 
सुदिन सुमंगलदायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ. स्वामि सेवक लघु भाई | येह दिनरूरकुलरीति खझुद्दाई ॥ 
रामतिलकु जो सांचेहुं काली | देड॑ मासु मनभावत आली ॥ 
कोसल्यासम सब भहतारी | रामहि सहज सुमाय पिआरी ॥ 
मो पर करदि सनेहु बिसेषी। में करि प्रीतिपरीक्षा देषी॥ 
जो बिधि जनमुदेइ करि छोह । हों राम सिय पूत पुतोह ॥ 
धान ते अधिक रामु प्रिय मोर | तिन्हके तिलक छोभ्ु कस तोर ॥ 
दीहा 
भरतसपथ तोहि खत्य कहु परिहरि कपट दुराड | 
हरब समय बिसमउ करसि कारन भोदि खुनाउ॥ 
चोप[ई 
एकद्दि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फेरेजोगु.. कपार अभागा । भलेड कहत दुष रौरोदि लागा॥ 
कदृहि भूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्ददि करुइ में माई॥ 
हमहईू कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहित मोन रहव दिन राती ॥ 
कंरि कुछ प विधि परबस कीन्हा | बवा सो लुनिशञ्र लहिभ् जो दीन्हा॥ 
कोउ नप होठ हमहि का हानी। चेरि छाडि अब होब कि रानी ॥ 
ऊररइ जोग. खुमाड़ हमारा | अनभज्न देषि न जाइ तुम्दारा॥ 
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ताते कछुक. बात अलजुखारी। छुमिञ्र देवि बड़ि चूक हमारी ॥ 
दोहा 
गूठह कपट प्रिय बचन खुनि तीय अधरबुनि राने। 
सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ 
चोपाई 
सादर पुनि पुनि पूछति ओही | सबरींगान मस्ुगी जन मोही ॥ 
तसि मति फियी अहद जखि भाबी | रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ 
तुम्द पूंछडु में कहत डेराऊं। धरेहु. मोर घरफोरी नाऊं॥ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढि छोली | अवधसाढटसाती तब बोली ॥ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अरब ते दिन बीते | समड फिरे रिपु होहि पियीते ॥ 
भानु कमलकुल पोषनिहारा | बिंनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारिं चद्र सवति उषारी। रूंतरहु करि उपाड बर बारी॥ 
दोहा 
तुम्दहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राड | 
मन मल्ीन मुहु मीठ ब्॒पु राउर सरल सखुभाउ ॥ 
चोपाई 


घतुर॒ गंभीर राममहतारी | बीचु पाइ निञज बात खंवारी॥ 
पठये भरतु भूष ननिशर | राममातु मत जानब रौरं॥ 
खेवहि सकल सवति मोहि नीक। गरवित भरतमातु बल पी के॥ 
सालु॒ तुम्हार कौलिलहि माई। कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥ 
राजहि तुम्द पर प्रेमु विसेषी | सवतिसुभाड सकइ नहिं देषी॥ 
रसि प्रपंचु भूपहि अपनाई। रामतिलक हित लगन घराई॥ 
येहु कुल उचित राम कहं दीका। सबहि सोहाइ माँहि सुठि नौका ॥ 
झागिल बात समुक्ति डर मोही। देड देड फिरि सो फलुओही ॥ 
दोहा 
रसि पश्चि फोटिक कुटिलपन कीन्हेलि कपट प्रयोधु। 
कादहेलि कथा ,सत सबतिके जेहि बिधि बाढ बिरोघु ॥ 
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। चॉपाई 
भावीबस प्रतीति डर आई। पूछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
का पूडुडु तुस्द अपडु न जाना। निज हित अनहित पस्रु पहिचाना॥ 
भयेड पादु दिन सजत समाजू। तुम्द पाई सुश्रि मोहि सन आजू॥ 
घाइअ पहिरिआ्आ राज तुम्हारे | सत्य कहे नहिं दोघु हमार ॥ 
जी असत्य कछु कहब बनाई। तौ विधि देशहिे हमहि खसजाई॥ 
रामहि तिलक कालि जो भयेऊ। तुम कह बिपतिबीज्ञु बिधि बयेऊ ॥ 
रेष घचाइ कहडउऊ बलु भाषी | भमिनि भरृहु दूध कइ माषी ॥ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न आन डपाई ॥ 
दोहा 
कद्र॒ बिनतहि दीन्ह दुघु तुम्दहि कौखिला देव । 
भरतु बंदिगृह सेइहहि लष्थयु राम के नेब॥ 
चौपाई 
केकयसुता खुनत कद बानी | कहि न सकइ कछु सहमि झुषानी ॥ 
तन पसेड कदली जिमि कांपो | कुबरों दूसन जीम तब चांपी॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज्ञु धरहु प्रयोचिसिति रानो॥ 
फिरा कसम प्रिय लागि कुचाली | बकिददे सराहद मानि मराली॥ 
सुन मंथरा बात फुरि तोरी | दहिनि आंधषि नित फरकइ मोरोी ॥ 
दिन प्रति देषहुराति कुसपनें। कह न तोहदिं मोहबस अपने ॥ 
बह करों सपि सूध सुभाऊ। दाहिन बम न जानदः काऊ।. 
दोहा 
अपने चलत न आज़ु लगि अनसल काहुक कोन्ह। 
केदि अ्र८घ एकहि बार मोहि दैअ दुसह दुघु दीन्ह॥ 
चोपाई 
मैहर. जनम भरब बरु जाई। जियत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
झरि. बस दैउड जियायत जाही | मरलु नीक तेद्दि जीव न चाही ॥ 
दीन बचन कह बहु विधि रानी | खुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ 
अस कच्त -कदहहु मानि मत ऊना। छुघु सोहागु तुस्द कहूं दिन.दूना ॥ 
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ज्ञेहि राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि येहु फजुपरिपाका ॥ 
जबते कुमत खुना में स्वामिनि।| भूष न बासर नोद न जामिनि ॥ 
पुंछेडः गुनिन्‍्ह रेष तिन्‍्ह षांची। भरत भुआाल होहि यह सखांची॥ 
भामिनि करहु त कहउ उपाऊ। हुई तुम्हरी सेवाबस राड॥ 
दोहा 
परड' कूप तुझ बचन पर सकों पूत पति त्यागि। 
कहसि भोर दुषु देषि बड कस न करब हित लागि ॥ 
चोपाई 
कुबरीं करि कबुली केकेई | कपटछुरी उरपाहन . ठेई॥ 
लघइ न रानि निकट दुघु केस | चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
छखुनत बात खझदु अंतकठोरी। देते मनहु भधु साहुर घोरी॥ 
कृहइ चेरि खुधि अहइ कि नाही। खामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
दुइ बरदान भूर सन थाती। मांगहु आज्ु जुड़ावहु छाती॥ 
सुतहि राज. रामहि बनवासू। देहु लेहु सब सवतिहुलास ॥ 
भूपति रामसपथ जब करई। तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई॥ 
होइ अकाज आज निसि बीते। बचलु भोर प्रिय मानेहु जी ते॥ 
दोहा 
बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि फोपणद जाहु। 
काज संवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतियाहु॥ 
चौपाई.... 
कुबरिहि रानि प्रानप्रियजानी | बोर बार बडि बुद्धि बषानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संखसारा | बहे जात कइ भइसति अधारा॥ 
जों विधि पुरव मनोरथु काली। करड तोहि चषपूतरि आली ॥ 
बहुबिधि चेरिद्दे आदरु देई।कोपसवन गवनी केकेई॥ 
विपतिबीज्॒ बरषारितुचेरी | भुईं भईह कुमति केकई केरी॥ 
पाइ कपटजलु अंकुर जामा। बर दोड दल दुष फल परिनामा॥ 
कोपलमाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउरनगर कफोलाहलु होई । यह कुचालि कछु जान - न कोई ॥ 
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दोहा 
प्रस्तु दृत पुर नर नारि सब सजहि सुमंगल चार। 
एक प्रविसहि एक निर्ममहि भीर  भूपद्रबार ॥ 
चोपाई ग 
यालसषा सुनि हिय हरषाहीं। मिलि दस पांच रामपहि जाहीं ॥ 
प्रभु आद्रहि प्रेमु पहिचानी | पूछहि कुखल षेम स्॒द्वानी ॥ 
फिएहि भवन प्रिय श्रायेसु पाई । करत परसपफर रामबड़ाई ॥ 
को रघुबोर सरिस  संखारा | सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
जेददि जेदि जोनि करमबस भश्रमहीं। तहं तहं ईसखु देड यह हमहीं॥ 
सेवक हम स्थाभी सियनाह | होड नात येह ओर निबाह॥ 
झस अभिलाषु नगर सब काह | कैकयसुता हृदय अतिदाह ॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीचमते चतुराई ॥ 
दोहा 
सांभ समय खानंद न्॒ुपु गयेड केकईगेह। 
गवनु निदुरता निकट किये जन्नु धरि देह खनेह ॥ 
चोपाई हट 
कोपभवन  सुनि सकुचेड राऊ। भयबस अ्रगहुड परइ न पाऊ॥ 
सुरपति बसइ बाहबल जाके। नरपति सकत रहहि रुष ताके॥ 
सो सुनि तियरिस गयड खुषाई। देषहु कामप्रताप बडाई॥ 
सूल कुलिस अखि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ छुमनखर मारे॥ 
सभय नरेसु॒प्रिया पहि गयेऊ। देषि दूसा दुघु दारुन भयेऊ ॥ 
भूमिसयन पटु मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिदि कसि कुबेषता फाबो | अनश्रदिबातु सूच जन्नु भाषी॥ 
जाइ निकट हृपु कद खदुबानी। प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानो ॥, 
छ्दु 
क्रेद्टि हेतु रानि रिसानि परलत पानि पतिदि नेवारई। 
अरकानहु्करोष भुअंगसामिनि विषम भांति निहारई॥ 
है 5." ऋतला रसना द्सन बर मरम ठाहरु देषई। 
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तुलसी नृपति भवतव्यताबस कामकौतुक लेषई ॥ 
सोरठ 
बार बार कद राउ सुमुषि झुलोचनि पिकवचनि | 
कारन मोहि झखुनाउ गजगामिनि निञ्ञ कोपकर ॥ 
चोपाई 
अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा। केहि दुश्सिर केहि जमु चद् लीन्दा ॥ 
कहु केदि रंकहि करडउं नरेस्‌ | कहु केदि न पहि निकासउ' देख ॥ 
सको. तोर अरि अमरठ मारी | काह कीट बपुरे नर नारी॥# 
जानसि मोर सखुभाउ  बरोरू | मनु तव आननवंदचकोरू॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोर। परिजन प्रज्ञा सकल बस तोर ॥ 
जो कछु कहड' कपटु करि तोहीं।| भामिनि रामसपथ खंत मोही ॥ 
बविहंसि म्रांगु मनसावति बाता। भूषण सजहि मनोहर गाता॥ 
घरी कुधरी खसमुललि जिय देषू। बेगि प्रिया, परिहरहि कुबेषू ॥ 
दोहा 
येह सुनि मन गुनि सपथ बडि बिहंसि उठी मतिमंद्‌। 
भूषन सजति बिलोकि मगु भनहुँ किरोतिनि फंद॥। 
चोपाई 
पुनि कह राउ सुहृद जिश्य जानो। प्रेमपुलकि खुद संज्ुल बानी ॥ 
भामिनि भयेड तोर मन भावा। घरघर नगर अनंद बधावा ४ 
रामहि देडः कालि छहुवराजू। सजहि सुलोचनि मंगलसाजू ॥ 
दलकि उठेड छुनि हृदय कठोरू। जलु छुई गयेड पाक बरतोरू॥' 
पेसिंड पीर बिहंसि तेहि गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ा 
लपदि न भूप कपट चतुराई। कोटिकुटिलमनि गुरू पढाई॥ 
जद्यपि नीतिनिपुन नरंनाहू। नारिचरित जलनिच्ि अवगाहू॥ 
कपट सनेहु बढाई बहोरी । बोली बिहंसि नग्न मुह मोरी॥ 
दोहा 
मांगु मांगु पै कहडहु पिय कबहुं न देहु न लेडु | 
देन कहेहु बरदान दुइ तेड पावत सदेडु॥ 
4 
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चोपाई 
जानेड! मरम राज हंखि कददई | तुम्दहहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राषि न मांगिह काऊ। बिसरि गयेऊ मोहि भोर खुमाऊ ॥ 
भूठेदहु हमदि दोसु जनि केह | दुइ के चारि मांगि मकु लेह॥ 
रघुकुलरीति सदा चलि आई। प्रान जाहुँ बर बचत्ठु न जाई॥ 
नहि. अखत्य सम पातकपुंजा। गिरि सभ होदि कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब खुकत  सुहाये | बेदपुरानबिदित भन्नु गाये ॥ 
तेहि पर रामसपथ करि आई । झखुछत सनेहअवध रघुराई॥ 
ब्रात दढाइ कुमति हंसि बोली । कुमतकुबिहंगकुलह !जनु षोली ॥ 
दोहा 
भूपमनोरथ सुभगवलु सुष  सुविहंगसमाजु। 
भिन्नलिनि जिमि छाडन चहति, बचलु भयंकर बाज़ु॥ 
ओपाई 
सुनहुं _प्रानप्रिय. भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
मार्गों दूुसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ भोरी॥ 
तापसवेष विसेषि उदासी | चौदह बरिस राम बनबासी॥ 
घुनि खद॒बचन भूषहिय सोकू | सखिकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ 
गयेउ सहमि नहिं कछु कद्धि आवा। जजु सचान बन भ्रपटेउ लावा ॥ 
बिबरन  भयेड निपट नरपालू। दामिलि हनेडं मनहु तरु तालू॥ 
माथे द्वाथ मूंदि दोड लोचन। तनु धरि सोचु लाग जसु सोचन ॥ 
मोर मनोरणु झुस्तरुफूला | फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 
क्वध उजारि कीन्दि फेकेई | दौन्दिसि अचल बिपति कै नेई॥ 
दोहा हु 
कथघने अवसर का भयेड गएडउं /नारिबिस्वास | 
ओग _सिद्धिफललमयजिमि जतिहि अबिद्यानास ॥ 
चोपाई 
पहि विधि राउ मनहि मन ऊाांषा | देखि कुर्भातिकुमति मह्ठ भांषा॥ 
भरतु कि राडर पूत न होदीं। आानेहु मोल बेसाहि कि भोद्दी ॥ 
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ओ खुनि सरु अस लाग तुम्दार | काहे न बोलहु बचनु संसार ॥ 
देहु उतर अरू करहु कि नाहीं। सत्यसंब तुम्द रघुकुल माहीं # 
देन कहेहु अब जनि बरु देह तजहु सत्य जग अ्रपजसु लेह।॥ 
सत्य. सरादि कहेहु बरु देना। जानेहु लेइहि मांगि चबेना ॥ 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा | तनु धनु तजेड बचन पछु राषा ॥ 
अति कदु बचन कद८्ति फैकेई | मानहु लोन जरे पर देई॥ 
दोहा 
धरसमघुटंतचर घरि घरि नयन उधारे राय। 
सिरू धुनि ल्ीन्दहि उसास असखि मारेसखि मोहि कुठाय ॥ 
चीपाई 
शझाग दीषि जरत रिस भारी | मनहु रोष तरघारि उधघारी ॥ 
मूठे कुबुछि धार निठुराई। धरी कूबरीं सान बनाई॥ 
लरलूषी महीप फराल कठोरा | सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ 
प्रिया बचन कस कदसि कुमाती | भोर प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोर भरतु राघु दुइ आंषी। खत्य कहड करि संकर साषी ॥ 
अवसि दूतु में पठशइब पभाता। अइद॒हि बेगि खुनत दोऊ अ्राता ॥ 
सुद्व सोधि सब्रु साज्ञु सज्ाई | देड भरत कहू राज्ु बजाई॥ 
दोहा 
लोभु न रामदि राजुकर बहुत भरत पर फ्रीति। 
में बड छोट बिचारि जिय करतं रहेड नुपनीति ॥ 
चोपाई 
शमसपथ खत कहड' खुभाऊ। राममातु कछु कहेड न काऊ।॥ 
मैं सब॒॒ कीनद तोहि विनु पूंछ | तेद्दि ते परेड मनोरथ छूछे॥ 
रिस पिरिहरु अब मंगल स'जू | फछ दिन गए भरत जुबराजू॥ 
एकहि बात मोहि दुषु लागा।बर दूधर असमंजस मागा॥ 
अजहूं हृद्उ जरत तेददि आंचा | रिस परिहास कि सांचेहु स था ॥ 
कु तजि रोघु रामअपणायू। सबु कोड कह राम्ु छुठि सावू ॥ 
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तहूँँ सराहसि करसि सनेह | अब खुनि मोहि भयेठ संदेह।॥ 
जाऊछ सुभाद अरिि अनुकूला। सो किमि फरिहिमातुप्रतिकूला ४ 
दोहा' 
प्रिय) हास रिस परिहरहि माणु बियारि बिबेकु। 
जंहि देषों श्रवब नयन भरि भरतराजअभिषेकु ॥ 
चोपाई ः 
जिश्रइर॒भीन बरू यवारि बिद्ीना | मनि बितु फनिकु जिश्न दुषधदीना ॥ 
कहऊ सुभाउ न छुल मन माही । जीव मोर राम बिश्ठु नाहीं॥ 
समुमि देखु जिय प्रिया प्रबीना। जीवजु रामद्रसभ्ााधीना ॥ 
सुनि सद॒बचन कुमति अति जरदई | मनहु अनल आहुति घृत परई ॥ 
कहर करहु किन कोटि उपाया | इहां न लागिदि राउडरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजखु करि नाही | मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ 
रामु साधु तुम्द साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचान ॥ 
ज्षस कौसिता मोर भल ताका। तस फलु उन्दृहिं दे करि साको ॥ 
दोहा 
होत प्रातु मुनिबेष घरि जो न राम्रु बन जाहि। 
मोर मरन राडरअजसु नप समुक्तिय मन माहि ॥ 
ः चोपाई 
डास कहि कुटिल भई उठि ठाढी | मानहु रोषतरंगिनि बाढी ॥ 
पापपहार  प्रगद भई३€ सोई | भरी क्रीचजल जाइ न जोई॥ 
दोउ बरकूल कठिन हृठथधारा। भवंर कूबरीं बचन भ्रचारा॥ 
ढाहत भूपरूप तरुसूला। चली बविपतिबरिध्वि अनकूला॥ 
लंधी नरेस बात फुरि सांची। तिय मिस सीचु सीस. पर नांची ॥ 
गंहि पद्‌ बिनय कीन्ह बेठारी। जनि द्निकरकुल होसि कुठारी ॥ 
मांग माथ अ्रवहीं देड तोहीं। रामबिरह जनि भारसि भोही॥ 
रशाघु राम कहूँ जहि तेहि भांती। नाहित जरिहि जनम भरि छाती ॥. 
दोहा 
देषी व्याधि असाधि न्रप परेड धघरनि धुनि माथ। 
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कहत परम आरतबचन राम राम रघुनाथ ॥ 
चोपाई 
ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरू मनहु निपाता ॥ 
कंठु सूब मुष आव न बाती। जनु पाठीन दीलु बिलु पानी॥ 
पुनि फह कद्ु कठोर फैकेई | मनहुँ घाय महू माहुरु देई ॥ 
जो अंतहु अस करतेबु रहेऊ। मांगु मांगु तुम्द केहि बल कहेऊ ॥ 
दुइ कि होइ एक समय भुश्राठा | हंसवथ ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि फकहाडबव अरू कृपनाई। होह कि पेम कुसल सौताई॥ 
छांडहु बचतछु कि धीरज़ु धरहू | जनि अबला जिमि करुना करह।॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी | सत्यसंध कह तन सम वरनी॥ 
दोहा 
मरम बचन झुनिराउ कह कहु कछु दोषु न तोर | 
लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ 
चोपाई 
चहत न भरत भूपतदि भोर। बिधिवस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सब॒ु॒ मोर पापपरिनाम्‌ | भयेड कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध खुहाई। सब गुनधाम रामप्रभुताई ॥ 
करिहहि. भाई सकल सेवकाई | होइदि तिहुँ पुर रामबडाई ॥ 
तोर  कलंकु. मोर पदछिताऊ। मुयेदु न मिटिदहि न जाइहि काऊ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन --झोट बेंदु मुह ग्ोई ॥ 
जब लगि जिश्रउ' कहड' कर जोरी । तबलोग जनि कछु कहेसि बहोरी ॥ 
फिरि पछितेदसि अंत अभागी। मारखि गाइ नहा रू लागी॥ 
दोहा 
परेड राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदान | 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुं मसाजु ॥ 
चोपाई 
राम राम रट विकल भुआलू। जजुविज्चु पंष बिहंग बेहालू॥ 
हृदय मनाव भोरू जनि होई। रामदहि जाइ कहदर जनि कोई ॥ 
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उद्उ करहुं जनि रबि रघुकुलगुर | अवध बिलोकि सूल हीशहि डर॥ 
भूपप्रीति फैकद कठिनाई । उसय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 
बिज़पत नृपद्दि भयेड मिनुसारा। बीना बेनु संघ धघुनि द्वारा॥ 
पढहि भाद गुन गावहिं गायक | खुनत न्प हू जनु लागहि सायक ॥ 
मंगल सकल लोहाहि न केले | सरगामिनिद्दि बिभूषन जैस ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहिं काहु। रामदरस  खालसा डद्ाहा 
दोहा 
द्वार भीर सेवक सचिव कहहि उद्दित रबि देखि। 
जागेड अजहुं न भ्रवधपति फारलु कवनु बिसेषि॥ 
चोपाई 
पछिले पहर भूषु नित जागा। आजहु हमहि बड अचरज़ु लागा॥ 
जाहु सुमंत्र जगाघहु जाई । कीजिञश्र काहु रजायख पाई॥ 
गये खुमंत्रु तब राउर पाहीं। देखि भयावन जात डेराही॥ 
घाइ षाइ जलनु जाइ न हेरा।मसानईं बिपति बिषाद बखेरा॥ 
पूछे कोड न ऊतरू देई।गय जेहि भवन भूप केकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई। देषि भूषगति गयेड झुषाई॥ 
सोच बिकल बिबण्न महि परेऊ। मानईं कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिव सभीत सके नहि पूंछी।बोली अखुमभरी खुभहूछी॥ 
दोहा 
परी न राजहिं नींद निसि हेतु जान जगदोसु । 
राप्तु रामु रटि भोरु किय कदृदि न मरसु मद्दीखु ॥ 
चोपाई 
झानहुं रामहि बेगि बुलाई | समाचार तब पूछेहु आई॥ 
चलेड सुमंत्र रायदष जानी। लषी कुचालि कौन्दि कछु रानी ॥ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 
डर घरि धीरज्ञ॒ गयड दुआए। पूछदे सकल देधि मजु मारे ॥ 
समाधानु करि सो खसबहीका। गयेड जहां द्निकरकुलटोका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा। आवरु कीन्द पिता सम लेखा॥ 
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निरदथि बदनु कहि भूपरज्ञाई। रघुकुलदीपहि चलेड लेवाई ॥ 
रामु कुर्मांति सचिव संग जाहीं। देषि लोग जहं तहं बिलषाहीं ॥ 
दोहा 
जाइ दीष रघुवंशमनि नस्पति निय्रद कुसाजु। 
सउमि परेड लबि सिंधि नहि मनहुं तृद्ध गजराज़ु ॥ 
चोपाई 
सूषदि अवर जरइईं सब अंगू। मनह दोन मनिद्दीन भुअंगू॥ 
सरुष समीप दीषि कैकेई | मानह मीचु घरी मनि लेई ॥ 
करुनामय मझुदु रामछुसाऊ | प्रथम दोष दठुच सुना न काऊ॥ 
तद्‌पि घधीर धरि खमड बिचारी। पं छोी मधुर बचन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तातदुष कारन। करिश्र जतन जंहि होइ निवारन ॥ 
सुनहु राम सब कारलजु पह। शजहि तुम्द पर बहुत सनेहट ॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मांगेडं जो कछु मोहिं सोहाना ॥ 
सो खुनि भयउ भूपडर सोचू। छाडिे न सकहि तुम्दार संकोचू ॥ 
दोहा 
सुतसनेह्यु इत बचनु उत संकट परेड नरेखु। 
सकहुत झायसु धरहु सिर मेटहुकठिन कलेखु ॥ 
चोपाई 
मिधरक बेठि कहे कडु बानी | छुनत कठितता अति अकुलानी ॥ 
जीम कमान बचन सर नाना। मनहुं महिप खुद लछूछ समाना ॥ 
जनु कठोरपजु धर सरोरू। सिषई धजुषविद्या बर बीरू॥ 
सबु॒प्रसंगु रघुपतिदि सुनाई | बेठि मनहुँ तत्ु धरि निद्ठराई॥ 
मन मुखुकाई भालुकुलभानू | राम. सहज आनंदनिधानू ॥ 
बोले बचन॒ बिगतसब दृूषन। खदु मंजुल जनु बायविभूषन॥ 
सुनु जननी सोइ खुतु बडभागी। जो पितु मातु बचन अजुरागी ॥ 
तनय मातु पिठु [वोषनिदारा | दुलेभ जननि सकज्ञ॒ संसारा ॥ 
दोहा 
मुनिगनमिलल बिसेषि बन सबद्दि भांति हित मोर॥ 
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तेदि महं पितुआयसु बहुरि संमत जननी तोर॥ 
चोपाई 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । बिध्रि सबबिधि मोहिं सनमुख आजू ॥ 
जा न जाउ बन अेलेहु काजा | प्रथम गनिय मोहि मूढसमाजा॥ 
सेवहि अरंडु कलपतरु त्याती | परिहरि अम्तुत लेहि बिछु मांगी ॥ 
तेड न पाइअ समउ चुकाहीं | देष बिचारि मातु मन माद्दी ॥ 
हझंव एक दुष भोददि बिसेषी। निपट बिकल नरनायकु देषी॥ 
थोरिद्दि बात पितहि दुष भारी | होति प्रतीति न मोहि मदतारी॥ 
राड धघीरू गुनदद॒थि अगाधू।| भा मोहि ते कछ्ु बड़ अंपराधू॥ 
जात॑ मोद्दि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कह्ुु सतिमाऊ ॥ 
दोहा 
सहज सरल रघुबरबचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जोक जल बक्रमति जद्यपि सलिलु समान ॥ 
चोपाई 
रहसी रानि शमरुष पाई। घोली कपटसनेहु._ जमाई ॥ 
सपथ तुम्दार भरत के आना। हेतु न दूसर में कछु जाना॥ 
तुम्द अपराधजोगु नहि ताता। जननी जमक बंघु खुषदाता॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहह | तुम्ह पितु मातुबचनरत श्रहह ॥ 
पितहिं बुकाइ कहहु बलि सोई। चौथेपन जेंदि अजखु न दोई॥ 
तुम्द सम सुश्रन खुकृत जहि दीन्हे । डचित न ताखु निरादर क्रीन्दे ॥ 
क्षागहि कुमुष बचन खुस केसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
सामहि. मातुबचन सब भाण। जिमि सुरसरिगत सलिल खुहाए ॥ 
दोहा 
गइ मुरुद्ा रामदि खुमिरि उप फिरि करवट ल्ीन्‍्ह | 
सचिव रामआगमन कि बिनय समयसम कीन्ह ॥ 
चोपाई 
झवनिष अकनि रामु पशु धारे। धरि धीरज्षु तब नयन उधघारे॥ 
सचिव संभारि, राड बेठारे। चरन परत “हंपु राशुं निहारे॥ 
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खिंए सनेहविकल डर लाई। गे मनि मनहुं फ्निक फिरि पाई ॥ 
रामदि चितर रहेउ नरनाहू | चला बिलोचनबा रिप्रवाह # 
सोकबिबस कछु कह न पारा | हदयं लगावत बारहि बारा॥ 
बिधिहे मनाव राड मन माही । जहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ 
सुमिरि महेसहि कहद निहोरी | बिनती खुनहुँ सदाखिव मोरी॥ 
आसुताष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
दोहा 
तुम्द प्रेरक सब के हृद्यं सो मति शामहि देहु। 
बचन मोर तज्ञि रहहि घर परिहरि सोलु सनेहु / ?* 
चोपाई 
शझजस होडउ जग सुजसु नसाऊं। नरक परों बरू सरपुर | जाऊं॥ 
सब ठुष दुसह सहावउऊ भोहीं | लोचनओट राप्तु जनि होहीं ॥ 
झस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर पात खसरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी। पुनि कछु कदिद्वि मातु अ्रतुमानी ॥ 
देख काल अवसर अनुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहों कछु करों ढिंठाई। अनुचित छुमब जानि लरिकाई॥ 
झति लघु बात लागि दुष पांवा। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देषि गोसाइहि पूछिउ माता। छुनि प्रसंगु भये सोतत्न गाता ॥ 
दोहा 
मंगलसमय सनेह बस सोच परिहरिग्य तात। 
आयसु देझआ हरषि हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥ 
चोपाई 
धन्य. जनमु जगतीतलतासू। पितहि प्रमोदु चरित खुनि जासू॥ 
चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्रानसम जाके ॥ 
आयेसु. पालि जनमफल पाई। ओह बेगिहे होड रजाई ।॥| 
बिदा मातु सन आयवों मांगी। चलिदी बनहि बहुरि पग लागी॥ 
अस कहि रासु गवन तत्र कीौन्हा | भरूप सोकबस डतरु न दीन्‍्हा॥ 


नगर व्यापि गई बात खुतीछी। छुवत चढी जन सब तन बीडी ॥ 
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सुनि भये बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप् जिमि देषि दवारी॥ 
जो जहं सुनइ घुनइ सिरु सोई | बड बिषाद नहिं धीरज्ु होई ॥ 
दोहा 
मुष सुषाहि लोचन अ्रवहि सतोकु न हृदयं समाइ। 
मनहू करुनरसकटकईद उतरी अवध बज्ञाइ॥ 
चोपाई 
मिलेदि मांक विधि बात बिगारी। जहं तहं देहि कैकइहि गारी॥ 
एहि पापनिदि बूक्कि का परेझ। छाइ भवन पर पाचकु धरेऊ॥ 
निञ्कर नयन कादहि चाह दीषा | डारि सुधा बिघु चादत चीषा॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भद॒ रघुबंशबरेन बन झआागी ॥ 
पालव बेठि पेडु येहि काटा। सुष भहु सोक ठाठु घरि ठादा॥ 
सदा राम्ु येद्ि प्राम समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥ 
सत्य कहहि कबि नारिसुभाऊ | सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिवु बरकु |गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई॥ 
दोहा 
काह न पावयकु जारि खक फा न समुद्र समाइ | 
का न करइ अबला प्रबल केधहि जग काछु न षाइ ॥ 
चोपाई 
का सुनाइ विधि कफकाह छुनावा। का देशइ चह काह देषाधा॥ 
पक कहदहि भल भूप न कीन्दा | बरू बियारि नहि कुमतिद्दि दीन्हा ॥ 
जो दृठि भयेड सकल दुषभाजजु | अबलाबिवस ग्याजु गुत्ु गा जन ॥ 
एक  धरमपरमिति पहिचाने | दृपहि दोखु नहि देहि सयान॥ 
सिविद्धीय दरिचंद कद्दानी । एक एक सन कहहि बषानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदासभाय झुनि रहहीं॥ 
कान सूंदि कर रद गहि जीहा। एक कहदि यह बात अ्रलीदा ॥ 
सुझृत जाहि अस कहत तुम्हारं। राम भरत कहुं प्रान पियार॥ 
दोहा 
जंदु चर बरू अनलकन खुधा होइ बिषतूल। 
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सपनेहुं कबहुं न करहि किछु भरतु रामप्रतिकूल ॥ 
चोपाई 
एक बिधातहि दूधन देहीं। छुथा देषधाइ दीन्ह बिद्रु जेहों॥ 
घरमरू नगर खलोचु सब काह। दुसह दाहु उर मिटा उछाह॥ 
बिप्रवधू कुलमान्य. जठेरी। जे प्रिय परम केकई केरी॥ 
लगीं देन सिष सीलु सराही। बचन बान सम लागहि ताही॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु येहुँ सब जगुजाना ॥ 
करडहु राम पर खसहज सनेह। केहि अपराध श्राज्जु बच देह॥ 
कबडूँ न किएडु सवतिआरोेसू। प्रीति प्रतीति जान खबु देख ॥ 
कोसद्या अब काह बिगारा। तुम्द जेहि लागि बच्च एुर पारा॥आ 
दोहा 
सीय कि पिय संग परिहरिद्दि लघनु कि रहिहदि धाम । 
राजु कि भूंजब भण्त पुर तृपु कि जिइधि बिश्वु राम॥ 
चोपाई 
झस बिचारि उर छाडहु कोठ्ठ | सोककलंककोठि जनि होहू॥ 
भरतहि अवसि देहु हुबराज््‌। कानन कह राम कर काजू॥ 
नाहिन रासपु राजके भूषे। धरमछुगीन विषयरस झरुूषे ॥ 
गुरुगह बसहुं राप्तु तजि गेह | नचुपसन असल बरू दूसर लेह | 
जो नहि लगिहहु कहे हमार। नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हार ॥ 
जो परिंहास कीन्हि कछु होई। तो कि प्रगट जनावहु खोई ॥ 
रामसरिस छुत  काननजोगू। काह कहिहि सुनि तुम्द कह लोगू ॥ 
उठड्ु बेगि सोई करहु उपाई। जेहि बिधरि सोकु कलकु नलाई॥ 
छ्द्‌ 
जेहि भांति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालदी | 
हठि फेर रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही॥ 
जिमि भाजु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंदु बिनु ज़िमि जामिनी। 
तिमि अवध तुलसीदासप्रधु बितु समक्ति थो जिय भामियी ॥ 
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सोरठा 
सपिन्द्र सिषावन दीन्द खुनत मधुर परिनामहित। 
तेइ कछु फानन कॉन्‍्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ 
चोपाई 
उतरू न देश ठुसह रिस रूषी। मठ गिन्‍्ह चितव जनु बाधिनि भूषी ॥ 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कदहत मतिमंद अभागी # 
राज. करत येह देअं बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहिबिधि बिल्प॒रहिं पुरनरनारी। देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 
जरहि विषमजर लेहि उसासा। कवनि राम बिन्ुजीवन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचरगन सूषत पानी ॥ 
अति विषाद बस लोग लोगाई | गये मातुपहि राप्ु गोखांई ॥ 
मुषुप्रसंगस. चित चोगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राषइ राऊ॥ 


दोह्य 
नव गयंदु रघुबीरमछु राज़. अलान समान । 
छूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ 


चोपाई 


रघुकुलतिलक जोरि दोड हाथा। मुद्ति मातुपद्‌ नायेड माथा॥ 
दीन्हि. असीस लाइ डरतलीन्हे। भूषबसन  निछावरि कौीन्हे॥ 
बारबार मुष चुंबति -माता। नयननेह जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राषि पुनि हृदयं लगाये। श्रवत प्रेमरस पयद्‌ खुहाए॥ 
प्रमुपमोदु न कछु कहि जाईं। रंक धनदपद्वी जबु पाई॥ 
सादर. खुंदरबदसु निहारी । बोली मधुर्बचन महतारी ॥ 
कहहु॒तात जननी बलिहारी | कबदि लगन मुद्मंगलकारी ॥ 
सुझत सील सुषसींव खुदाई | जनमलाम कइ अवधि शअ्रघाई ॥ 
दीहा 
जेहि चाहत नरनारि सब अति आरत एहि भांति । 
जिमि चातक चातकि त्रिषित वृष्टि सरद्रितुखाति ॥ 
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चोपाई 
तात जाउं॑ बलि बेगि नहाहू | जो मनभाव मधुर कछु षाह॥ 
पितुल्लमीप तब जायेहु. मैझ्ा | भइ बडि बार जाइ बलि मैश्रा ॥ 
मातुबचन खुनि अतिशअ्रजुकूला । जल सनेहसुर्तरु के फूला॥ 
सुघमकरंदू.. भरे... श्रियमूला | निरषि राममनसयंरु न भूला॥ 
धरमचुरगीन धरमगति जानी | कहदेड मातु सन अति सदु बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू | जहं सब भांति मोर बड काजू ॥ 
आयेसु देहि. मुदितमन माता | जहि मुद्मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस. डरपसि भोरे | झानंदु अंब अनुगप्नरह तोरे॥ 
दोहा 
बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितुबचन प्रमान | 
आइ पाय पुनि देषिहों मन जनि करसि मलान ॥ 
चोपाई 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातुडर करके॥ 
सहमि सूधि खुनि सीतलि बानी | जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 
कहि न जोइ कछु हृदय बिघादू। मनहुूँ रूगी खुनि केहरिनादू॥ 
नयन सजल तन थरथर कांपी। मांजहि षाइ भीन जनु मांपी ॥ 
धघरि धीरज़ु खुतबदन निहारी | गदगद बचन कदहति भहतारी॥ 
तात पितदि तुम्ह प्रानपियारे। देषि मुद्ति नित चरित तुम्हारे॥ 
राजु देन कहुं सुभ दिन साथा। कहेड जोन बन केहि अपराधा॥ 
तात  सुनावहु मोहि निदानू। को द्निकरकुल्ल भयड ऋकूसानू॥ 
दोहा 
निरषि रामरुष सचिवस्गुत कारन कहेउ बुकाइ | 
सुनि प्रसंगु रहि मुक जिमि द्सा बरनि नहिं जाइ॥ 
चोपाई 
राषि न सकइ न कहि सक जाह | दुहू भाँति उर दारुन दाह॥ 
लिषत खुधाकर गा लिपि राहु। बिधिगति बाम सदा सब काह॥ 
धरम सनेह उसय मति घेरी। सइ गति खांप छुल्धुंदरि केरी ॥ 


8 पारा) उऊा।एआएए 0४७ 


राषों सुतहि करों अलुरोधू। धरसु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥ 
कहों जान॑ बन तौ बडि हानी | संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि सम्तुक्ति तियधरमु सयानी | रामु भरतु दोड सुत समजानी ॥ 
सरल स्ुभाउ राममहतारी । बोली बचन धीरधरि भारी ॥ 
तात जाडेँ बलि कीन्हेड नीका। पितु आयेसु सब धरम क टीका ॥ 
दोहा 
राजुदेन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुषलेस । 
तुम्द बिन भरतहि भूषतहि भप्रजहि प्रचड कलेखु ॥ 
चोपाई 
जा केवल पितुआ्रयेसु ताता | तौ जनि जाहु जानि वड़ि माता ॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना। तो कानन सत अवध समाना॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी | षग मस्ुग चरनसरोरुहसेवी ॥ 
अंतहू उचित न्पहि बनबासू।बय बिलोकि हिय॑ होइ हररांस्‌ ॥ 
बडभागी बन. अवध अभागी | जो रघुबंशतिलक तुम्द त्यागी॥ 
जाौँ सुत कहाँ संग मोहि लेह | तुम्दर हृदय होइ संदेह ॥ 
पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जीके ॥ 
ते तुम्द कहहु मातु बन जाऊं।मैं खुनि बचन बेठि पदितां॥ 
दोहा 
पह बिचारि नहिं करडउं हठ मूठ सनेडु बढाइ। 
मानि मातु कर नात बलि खुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 
चोपाई 
देव पितर सब तुम्द॒हि गोलाईं। राषहु प्रककयन की नाई ॥ 
श्रवधि अंब प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरमधघुरीना ॥ 
झस बिचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिश्मत जहि भंदहु आई ॥ 
जाहु सुषेन बनहि बलि जाऊं। करि अनाथ जन परिजन गाऊं॥ 
सबकर आज सुकृलफल बीता | सयेड करालु कालु बिपरोता ॥ 
बहु बिधि बिलपि चरन लपटानी | परम अभा गिनि आपुहि जानी ॥ 
दारुन दुसह दाहु डर व्यापा। बरनि नजाहि बिलापकलापा॥ 
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राम उठाइ मातु उर लाई। कहि स॒दुबचम बहुरि समझाई॥ 
दोहा 
समाचार तेहि समय खुनि सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासुपद्‌ कमलज्ञुग बदि बेठि सिरु नाइ ॥ 


चोपाई 
दीन्ह असीस खासु म॒द॒बानी | अति सुकुमारि देषि अ्रकुलानी ॥ 
बेठि नमित मुष सोचति सीता। रूंपराखि पतिप्रेमपुनीता ॥ 


चलन  चहत बन जीवननाथू | केहि खुकती सन होइहि साथू॥ 
की तनु प्रान कि (केवल प्राना | विधिकरतबु वछुजाइन जाना॥ 
चारू चरननष लेषति धरनी। नूपुर मुषर मधुर कबि बरनो॥ 
मनहुँ प्रेमबल बिनतो करहीं | हमदि सोयपद्‌ जनि परिहरही॥ 
मंजु बिलोचन मोचति बारी | बोली देषि राममहतारी ॥ 
तात सुनहूँ सिय अति सुकुमारी | सासु सप्तुर परिज्ञनहि पियारी ॥ 
दोहा 
पिता जनक भूपालमनि सखुर भानुकुलभानु | 
पति रविकुल केरव बिपनबिधु गुनरूपनिधाल्ु ॥ 
चौपाई 
मैं पूनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूपरसि गुनसील  जुहाई॥ 
नयनपुतरि करि भीति बढाई। राषेद॑ प्रान जानकिहि लाई॥ 
कलपबेलि जिमि बहु बिचि खाली | संचि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ 
फ़ूलत फलत भयेड बिधि बामा | जानि नम जाइ काह परिनामा ॥ 
पलंगपीठ तजि गोद हिडोरा | खिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा॥ 
जिश्ननमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीपबाति नहि टारन कहऊं॥ 
सोइर सिय चलन चद्दति बन साथा | आयेसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद्किरन रस रखिक चकोरी। रविरुष नयन सके किमि जोरी ॥ 
देंःहा 
करि फेहरि निसिचर चर्राह दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिषबाटिका कि सोह खुत सुभग सजीवनिमूरि॥ 
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चौपाई 
बनहित कोल किरातकिसोरी । रची बिरंचि विषय सुष भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन खुभाऊ | तिन्हहि कलेसु न कानन फाऊ॥ 
के तायसततिय. काननजोगू | जिन्ह तपहेतु तजा सब भोगू॥ 
सिय बनबसिहि तात केहि भांती । ब्रित्रल्षिषित कपि देषि डेराती ॥ 
सुरसर सुभग बनजबन चारी।डाबर जोग़ कि हंसकुमारो॥ 
झस बिचारि | जस आयेखतु होई। में सिष दें जानकिदि सखोई॥ 
ज सिय भवन रहइ कह अंबा। मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा॥ 
स॒ुनि रघुबीर मातुप्रिययानी | सील सनेह खुधाजलु खानी ॥ 
दोहा 
कहि प्रिययचन बिवेकमय कीन्हि मातुपरितोष। 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुनदोष॥ 
चोपाई 
मात्समीप कहत सकुचाहीं | बोले सम समुझ्ति मन माहों॥ 
राज़कुमारि सिषावलु छुनहूं। आन भांति जिय॑ं जनि कछु गुनहूं ॥ 
आपन मोर नीक जो चहह | बचनूु हमार मानि ग्रह रहह॥ 
झायसु मोर सासखुसेवकाई | सब विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
पहिते अधिकु धरमु नहि दूजा । सादर साखुसखुरपद्‌ पूजा॥ 
जब जब मातु करिदह्दि खुधि मोरी | होइहि प्रेमबिकल मति भोरी॥ 
तब तब तुम्ह कदहि कथा पूरानी | सुंदरि समुझायेहु ख्दु बानी॥ 
कहों सुभाय सपथ सत मोही | सुमुषि मातुद्दित राषों तोही ॥ 
दोहा 
गुरअ्न॒ तिसंमत धरमफलु पाइअ बिनदि कलेस। 
हठदबस सब संकट सहे गालव नहुष नरेख॥ 
चोपाई 
मैं पुनि करि प्रवान पितुबानी। बेगि फिरब छुनु सुमुषि सयानी॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिषवन सुनहुँ हमारा॥ 
जौ हट करहु प्रेमबस बामा। तो तुम्द दुषु पाउब परिनामा॥ 
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कौननू कठिन भर्यक्ररू भारी।घोर घाम्तु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंदक मग॒ कांकर नाना। चलब पयादृहि बिन पद्त्राना ॥ 
चरनकमल खदु मंज्ञ तुम्हारे। मारण अगम भूमिघधर सारें॥ 
कंदर षोह नदी नद्‌ नारे। अगम अगाव न जाहि निहारे॥ 
भालु बाघ बृक केहरि नागा। करहि नाद सुनि घीरजु भागा॥ 
दोहा 
भूमिसयन बलकलबंसन असन्‌ कंद फल सूल | 
ते कि खदा सब द्निमिलहिं सबुइ समय अनुइूल ॥ 
चोपाई 
भरअहार रजनीचर चरही। कपटवेष विधि कोटिक करदहीं॥ 
सागइ अति पहार कर पानी | बिपिन बिपति नहिं जाइ बयानी ॥ 
ब्याल कराल बिहंग बन घोरा | निसिचरनिकर नारिनरचोश ॥ 
डरपहि धौर गहन खुबि आएं। सुगलोचनि तुम्ह सीरु झुभाएं ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बनजोगू। खुनि अपजसु मोहि देशहि लोगू॥ 
मानससलिलसुवा प्रतिपात्री । जिश्रह कि लवनपयोधि मराली ॥ 
नवरसालबन बिहरनसोला । सोह कि कोक्िल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी | चरबद्नि दुलु कानन भारी ॥ 
दोहा 
सहज खुहद गुर स्वामि सिष जो न करइ खिर मानि। 
सो पछिताश अधाइ डर अवस्ि होइ हितहानि ॥ 
चौपाई 
सुनि सद॒बबन मनोहर पिश्रके | ल्ोचन लक्तित भरे जल सियके ॥ 
सोीतल  सिष दाहक भइ केस | चऋदइदहि सरदचरनिलि जैसे ॥ 
उतरू न आव बिकल बेदेही | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस . रोकि बिल्लोचनबारी | घधरि धीरजु उर अवधनिकुमारी ॥ 
लागि सासुपग कद कर जोरी | छुमबि देवि बड्धि अबिनय मोरी ॥ 
दोन्हि प्रानगति मो हे खिबष साई। जेदि बिधि मोर परम हित होई ॥ 


में पुनि सम्ुझि दीषि मन माहीं। पियवियोग सम दुघु जग नाही ॥ 
30 
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दोहा 
ध्राननाथ कझनायतन खुंदर सुधद सुजान। 
तुम्ह बिन रघुकुलकुमुद्बिद्ु खुरपुर नरक समान ॥ 
चोपाई 
मातु पिता भमिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार खुहृदसमसुदाई।॥ 
साझछु सखुर॒ गुर सजन सहाई। झुत सुंदर खुसील छझुपषदाई॥ 
जहं लगि नाथ नेह अरु नाते पियबिन तियहि तरनिहुं ते ताते ॥ 
तन धनु धासु धरनि पुरराजू | पतिबिदहीन सब खोक समाजू॥ 
भोग रोग सम भूषत भार | जम जातना खरिस खंसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिन जग माही | मोकहुं छुषद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जय बिन देद नदी बिनु बारी। तैसिश्न नाथ पुरषबिनु नारी॥ 
नाथ सकल सुष साथ तुम्हारे | सरद्विमलबिधु बदनु निहार ॥ 
दोहा 
घंग मुग परिजन नगरू बनु बलकल बविमल ठुकूल। 
नाथसाथ खुरसदन सम परनसाल सुषसूल॥ 
चोपाई 
बनदेवी. बनदेव. उदारा। करिहहि सासु ससुर समसारा॥ 
कुस किसलय खाथरी खुदाई | प्रभुसलंग मंज्ञु मनोज तुराई॥ 
कंद सूल फल अमिअ अहारू। अवधर्सोध सत सरिस पहारू॥ 
छितु छिलु प्रभुपदकमल बिल्ोकी । रहिहों मुद्ति द्ृवसि जिमि कोकी ॥ 
बन दुघष नाथ कहे बहुतेरे | मय बिषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभुवियोग लब॒ लेस समाना | सब मिलि दोहि न कृपानिधाना ॥ 
झर जिय जानि खुजानसिरोमनि | लेइश् संग मोहि +ठाडिआ जनि ॥ 
बिनती बहुत करी का स्वामी। करुनामय डउरअंतरजामी ॥ 


दोहा 


राषिश्र अवध जो अवधि लगि रहत न जानिअ प्रान । 
दोनबंधु. खुंदर छुषद लोलसनेहनिधान ॥ 
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चोपाईं 
मोहि मगर चलत न होइदि हारी | छिनुछिन चरनसरोज निहारी ॥ 
सबहि भांति पियसेवा करिहों। मार्गजनित सकल अ्रम हरिहों॥ 
पाय पयारि बेठि तरू छाहीं। करिहों बाउ मुदित मन माहीं॥ 
अ्मकनसदित स्थामतनु देषे। कहं दुष सम प्रानपति पेज ॥ 
सम महि तून तरुपल्लच डासी। पाय पल्लोटिहि सब निसि दासी॥ 
बारबार  झुदु सूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न भोही॥# 
को प्रभु संग मोहि चितवनिद्दारा । खिघबधुहि जिमि ससक सियारा ॥ 
में खुकुमारि नाथ बनजोगशू। तुम्हहि डचित तपमो कह भोगू ॥ 
दोहा 
ओसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदय बिलगान । 
तो प्रश्ु विषम बियोगढदुख सहिहृदि पावर प्रान॥ 
चोपाई 
अल कहि सीय विकल भह भारी | बचन बियोशु न सकी संभारी ॥ 
देषि दसा रघुपति जिय जाना | हटि राषे नहि राषिहि प्राना ॥ 
कहेड कृपाल भानकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहि बिषाद कर अवसर आजू। बेगि करहु बनगवन समाजू।॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया सम्ुकाई। खगे मातुपद आसिष पाई॥ 
वेगि प्रजादब मेटब आई | जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ 
फिरिहि देखा विधि बहुरि कि मोरी | देषिहो ' नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुद्नु सुधधी तात कब होइदहि | जननी जिश्यत बदनबिधु जोइद्दि ॥ 
दोहा 
बहुरि बछ कहि लालु कदि रछुपति रछुबर तात | 
कबहि बोलाइ लगाइ हियं हरषि निरषिदों गात ॥ 
चोपाई 
लबषि सनेहकातरि महतारी | बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिथधि नाना। सम सनेहु न जाइ बषाना ॥ 
तब ज्ञानकी सासुपग लागी। झुनिय माय में परम अभागी हर 
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सेवासमय दैअ बच्चु दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कौन्‍न्हा।॥ 
तजब छोभु जनि छाडिश्न छोह। करमु कठित कछु दोसु न मोह ।॥ 
सुनि सियबचन साखु अकुतानी | दूसा कवनि बिथि कहों बषानी ॥ 
बारहि बार लाइ डर लीन्हीं। घरि धीरज़ु सिष आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होड अहिवातु तुम्दारा | जब लगि गंग जमुन जल्लघारा ॥ 
दोहा 
सीतहिं सासु असीस सिष दीन्‍न्ह अनेक प्रकार। 
चली नाइ पद्पदुम सिरू अतिहित बारहि बार ॥ 
चोपाई 
समाचार जब लडिमन पाये | ब्याकुल बिलषि बदन उठि धघाये॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अतिप्रेम अणीरा॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढे | मीचु दीवु जनु जलते काढे ॥ 
सोचु हृदय विधि का होनिहारा। सब खुबु सुझतु खिरान हमोरा ॥ 
भो कहूँ फकोह कहब रघुनाथा। रषिहृहि भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बंचु कर जोर। देह गेह सब खान तूनु तोरे॥ 
बोले बचनु राम नयनागर | सील सनेह सरल खुषसागर ॥ 
तात प्रेमबस जनि कद्राह। समुझि हृदय परिनाम उछाह॥ 
दोहा 
मातु पिता गुरु स्वामि सिष सिर घरि करहि खुभाय॑ । 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर न तद जनमुु जग जाय॑॥ 
.. चोपाई 
अ्रस जिय॑ं जानि सुनहु सिष भाई | करहु मातुपित॒ुपद खेबकाई।॥ 
भवन भरतु रिपुसूदन नाहीं। राउ वृद्ध मम दुष मन माही॥ 
में बन जाउ' तुम्हहि लेइ साथा | होइ सबहि बिथि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रज्मा परिवारू। सब कहुं पएइ दुसइ दुषमारू॥ 
रहहु करहु सबकर परितोषू।न तरू तात होइहि बड दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुधारी। सो नुप अ्रवसि नरकअधिकारी ॥ 
शहहु_ तात अखि नीति बिचारी। खुनत लषनु भये ब्याकुल भारी ॥ 
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खियरे वचन सूषि गये कैसें। परखेखत तुहिन तामरख जैस॥ 
दोहा 
उतरू न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु मइं खामि तुम्ह तजहु त कहा वसाइ ॥ 
चोपाईं 
दीन्दि मोहि सिंप्र नीकिग्रोताई | लागि अगम अपनी कदराई॥ 
नरबर भीर धरमुचुप्थारी | निगम नीति कहें ते अश्वकारी ॥ 
में सिसु प्रधुसनेहप्रतिपाला | मंदरू मेंढ कि लेहि मरात्ा ॥ 
गुर पित मातु न जानउं काह। कहर्ड झखुमाउ नाथ पतिशआह॥ 
जहँ लगि जगत खनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निम्ञु गाई ॥ 
मोर सबइद एक तुम्द खामी।|दीन  बंधु डरअंतरजामी ४ 
धरम नीति उपरेसिश्र तादी। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरनरत होई। कृपासिधु परिहरिश्र कि सोई ॥ 
दोहा 
करुनासिधु सुबंधु के सुनि सुदबचन पबिनीत। 
सम्ुकाण्; डर ल्ाइ प्रभ्चु जानि सनेह सभीत॥ 
चोपाई 
मांगहु बिंदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 
मुद्ति भथे खुनि रघुबरुबानी | सयेड लाभ बड गद बडि हानी ॥ 
हरषित हृदय सातु पहि आए | मनाई अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननिपग  नायेड माथा । मनु ' रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
पुंछडे मातठु मल्तिन मन देखी। लघन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा | सखगी देषि दव जजु चहुूं ओरा ॥ 
लघन लपेड भा अनरथ आजू। एहि सनेहबल !करब अकाजू ॥ 
मांगत बिद। समय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
दोहा 
समुक्ति खुमित्रा राम सिय रूप खुसीलु खुभाउ। 
उप सनेह सषि घुनेड लिरु पापिनि दीन्‍्ह कुदाड ॥ 


26 धर!) 8छा007॥0४8 


ओपाई 
धीरज्ञ॒ घरेड कुअवसर जानी। सहज खुहद बोली मत दू बानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही | पिता रामु सब भाति सनेही॥ 
अचब तहाँ जहं रामनिवास्‌ | तहईं द्विस्सु जहं साहु प्रकासू ॥ 
जोपे॑ सीय राप्रु बन जाहीं। अवध तुम्हार काह्ु कछु नाही॥ 
गुर पितु मातु बच्चु सुर साइ | सेइअहि सकल प्रानक्री नाईं॥ 
राप्तु प्रान प्रय जीवन जीके। स्वारध रहित सथषा सबही के॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहां ते । सब मानिश्रह रामके नातें ॥ 
अस , जिय जानि संग बन जाह | लेहू तात जग जीवनलाह ॥ 
दोहा 
भूरि भाग भाजनु भयेहु मोहि समेत बलि जाडं। 
जो तुम्हर मन छांडि छलु कीन्ह रामपद ठाडं ॥ 
चोपाई 
पुत्रवती ज्ुबती जग सोई। रघुपतिभगतु जासु खुतु होई॥ 
नतरू बांझ -भलि बादि बिआनी। रामबिमुख सुतत हित जानी॥ 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाही॥ 
सकल छुकत कर बडफल एहू | रामसोीयपद्‌ सहज सनेह ॥ 
रागु रोषु इरिया मु मोह । जनि सपनेहुं इन्हके बस होह।॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। मत क्रम वचन फरेह सेवकाई ॥ 
तुम्द कह बन सब भांतिं खुपालू। खंग पितु मातु रापु खिय जास ॥ 
जहि न रामु वन लह॒हि कलेस्‌ | झुत सोइ करेहु इहइ उपदेस ॥ 
छ्र 
डपदेखु येहु जेहि तात तुम्दर राम्ु खिय सुष पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिकारु पुर खुष सुरति बन बिखसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुद्दि खिष देश आयखसु दीन पुनि आखिष द्‌ई। 
रति होड अबिरल अमल सियरघुबीरपद्‌ नित नित नई ॥ 
सोरठ 
मातुचरन सिरु नाई चले तुरत संकित हृदय. 
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बाशुर विषम तोराइ मनहुँ साग झूसु साग बस ॥ 
चोपाई 
गये लघनु जहं जानकिनाथू । भे मनघुद्ति पाइ प्रिय साथू ॥ 
बंदि. रामखियचरन खुहाए। चले संग नप्मंदिर आए॥ 
कहहि. परसपर  पुरवरनारी। भसलि बनाइ बि।बे बात बिगारी॥ 
तन कृूस मन दुघु बदन मलीने | बिकल मनहूँ माषी मधु छीने॥ 
कर मीजहि सिरु घुनि पदिताहीं। जनु बिन पत्र बिहग अकुलाही ॥ 
भर बडद्धि भीर भूपदरबारा | बरनि न जाइ बिषाई अपारा॥ 
सचिव डउठाइ _ राड बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पणशुधारे॥ 
सिय समेत दोड तनय निहारी | ब्याकुल्ल भणड भूमिपति भारी॥ 
दोहा 
सीय सहित स॒त सुभग दोड देषि देषि अ्रकुलाइ। 
यारहि बार सनेह बस राड लेइ डर लाइ॥ 
चोपाई 
सकदइ न बोलि बिकल नरनाहू | सोकजनित उर दारुन दाह॥ 
नाइ सीखु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिंदा तब मांगा॥ 
पितु असीसखु आयु मोहि दीजै। हर समय बिसम्र< कत कीजै॥ 
तात किये. प्रियप्रेमप्रमादूं। असु जग जाइ होइ अपवादू॥ 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहां। बेठारे रघुपति गहि बाहां॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहुं मुनिकहहीं। राम चेराचरनायक् अहडीं ॥ 
सुभ अरू अखुम करम अजुहारी। ईसखु देश फलु हृदय बिचारी॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई। निगम नीति असि कह खबु कोई ॥ 
दोहा 
ओर करे अपराधु कोड और पाव फल भोगु। 
अतिविचित्र भगवंतगति को जग जानइजोगु॥ 
चोपाई 
राय रामराषन हित लागी। बहुत उपाय किये छुलु त्यागी॥ 
लघी रामरुष रृहत -न जाने | धरमधुरंधर घीर सयाने॥ 
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तब नप सीय लाइ उर लीन्ही। अतिहित बहुतम ति सिष दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुष दुस॒ह खुनाए। सामु ससुर पितु ख़ुष सममांये ॥ 
खसिथमलु रामचरन अलुरागा | घरु न खुगप्तु बचु विषस्ठु न लागा ॥ 
ओऔरड सबहि सोय सपम्ुकाई | कहि कहि बिपिनविपति अधिकाई ॥ 
सचिवनारि गुरनतारि सयानो।| सहित सनेह कहहि मख्॒दु बानी ॥ 
तुम्द कहु तो न दीन्द्र बनबासू। करहु जो कहाई ससुर शुर सासू ॥ 
दोहा 
स्रिष सीतलि हित मधुए सूद सुनि सीतदहि न सोहानि । 
सरद्चद्वचद्नि लगत जजु चकई अकुलानि॥ 
चोपाई 
सीय सकुच बस उतह न देई | सो खुनि तमकि उठी केकेई॥ 
मुनियट भूषन साजन आनी | आगे धघरि बोली झ॒ढु बानी ॥ 
उपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा | सील सनेह न छाडिद्दधि भीरा॥ 
स॒ुकझृत खसुजस परलोकु नसाऊ। तुम्ददि जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
झस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननिसिष सखुनि खुष पावा ॥ 
भूपदि बचन बान सम लागे। करहि न प्रान पयान अभागे ॥ 
लोग बिकल  मुरुछित नरनाहू। काह करिय कछु सूभा न काहू॥ 
रामु_ तुरत सुनिवेषु बनाई। चले जनक जननी सिरू नाई॥ 
दोहा 
सजि बनि साज्ञु समाजु सब बनिता बंचु समेत । 
बंदि बिप्र शु पचरन प्रश्ु चले करि सब अचेत ॥ 
है चोपाई 
मनिकसि बसिष्ठद्वाएं भये ठाढे।देषे लोग. बिरहदवदाढे ॥ 
कहि प्रिय बचन सकऋतल समुमराण । बिप्रबुंद । रघुबीर बोलाए॥ 
गुरसन कहि. बरषासन दोन्‍्हे। आदर दान बिनय बस कौीन्हे॥ 
जाचक दान मान संतोबे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ 
दासी दास बोलाइ  बहोरी | शुरहि सोंपि बोले कर जोंरी॥ 
सबके सार संभार गोसाई | करबि जनक जननी की नाईं॥ 
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बारहि बार जोरि ज्ञुग पानी | कददत राखु सब सन झदु बानी ॥ 
सोइ सब भांति मोर दितकारी। जेदिते रहदह शुआल खुबारी ॥ 
दोहा 
मातु सकल मोर बिरहं जहि न द्वोहि दुषदीन । 
"सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रवीन ॥ 
चोपाई 
एहि बिधि राम सबहि समुझावा | गुरपद्पदुम दरषि खिरु नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीक्षु मनाई। चले असीख पाइ रघुराई॥ 
राप्ु चछत अत भणुड बिषादू। खुनि न जाइ पुर आरत नादु॥ 
कुसगुन लंक अभ्रवध अति सोकू | हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ 
गइ मुरुढ्ा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कदहन अ्रस ल्ागे॥ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं | केहि सुष लागि रहत तन माहीं॥ 
एूहि ते कवन ब्यथधा चलवाना | जो दुषु पाइ तजिहि तनु प्राता ॥ 
पुनि धरि घधीर कहे नरनाहू | ले रथु संग सपा तुम्द जाहू॥ 
दोहा 
सुठि सुकुमार कुमार दोउः जनकछुता सुकुमारि | 
रथ चढाइ देष तर बजु फिरेहु गये दिन चारि॥ 
चोपाई 
जो नहि फिराहि धीर दोड भाई | सत्यलंच दढब्त  रघुराई ॥ 
तो तुम्द बिनय करेहु कर जोरी | फेरिश्र, प्रधु मिथिलेपकिसोरी ॥ 
जब सिय कानन देषि डेराई। कहेहु मोरि सिष अवसरु पाई॥ 
साछ सखुर अल कहेड सदेखू। पुत्रि फ्रिरिश बन बहुत कल्लेखू॥ 
पिठुश॒ह कबहु कबहुँ सझखुरारी | रहेहु जहां रुचि होह तुम्हारी ॥ 
एद्ि बिध्रि करेहु उपायकदंबा | फिरश त होइ प्रानअवजंबा ॥ 
नाहित मोर मरलु परिनामा। कछु न बलाइ सये विधि बामा॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। राम लषनु खिय आनि देषाऊ ॥ 
दोहा 
पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ। 
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गंयेड जहां बाहेर नगर सीय सद्दित दोड भाई ॥ 
। चोपाई 
तब सुमंत्र नपबचन सुनाए। करि बिनती रथ राप्तु चढाए ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोड भाई | चले हृदय अवधदि सिरु नाई ॥ 
चलत राखु लषि अवध अनाथा | बिकल्न लोग सब लागे साथा ॥ 
कृपासिध्ु बहु बिधि सम्तुकावहि | फिरहि प्रेमबस पुनि फिरि आवहि ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी। मानईं कालरशात अ्रंघियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुरनरनारी | डरपदि एकदि पक निहारो॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता। खुतद्ित मीत मनहु जम दूता॥ 
यागन्द बिटप बेलि कुम्दिलादीं।सरित सरोबर देषि न जाहीं ॥ 
दोहा 
हय गय कोडटिन्ह केलिम्रग पुरपसु चातक मोर । 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ 
चोपाई 
रामबियोग बिकल सब टठाढे। जहं तहं मनहूँ चित्र लिपि काढ़े ॥ 
नगरु सफल बनु गहवर भारी । खग म्ठ॒ग बिपुल सकल नरनारी॥ 
विधि केकई किरातिनि कीन्दी। जेहि द्व दुखद द्सहुं दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबरबिरहांगी | चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ 
सबदि बिचारु कीन्ह मन माददी। राम लघन सिय बिनु सुघु नाहीं ॥ 
जहां राप्तु तहं खसबुइ समाजू | बिठु रघुबीर अवध नहिं काजू॥ 
चले साथ अस मंत्र दढाई। सुरदु्लससध सदन बिद्दाई ॥ 
रामचरनपंकज प्रिय. जिन्हदीं। विषय भोग बस करहि कि तिन्हीं ॥ 
दोहा 
बालक बृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। 
तमसातीर निवास किय प्रथम द्विस रघुवाथ ॥ 
चौपाई 
रघुपति प्रज्ञा प्रेमबस देषी। सदय हृदय दुघु सएउ बिखेषी॥ 
करुनामय रघुनाथ गोखाई | बेगि पाइअद्दि पीर पराई ॥ 
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कहि सप्रेम स॒दु॒ बचन खुहाप | बडु विधि राम लोग समुभाए | 
किए. धरमउपवेश . घनेरे। लोग प्रेमबस फिरहि न फेरे ॥ 
सील सनेडु छाडि नहि जाई। असमंजल बस भे रघुराई॥ 
खोग सोग भ्रमबस गए सोई। कछुक देवभाया मति मोई॥ 
जबहधि जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेड सप्रीती ॥ 
पोज मारि रथु हांकहु ताता | झान डपाय बनिदि नहिं बाता 
दीहा 
राम लषनु सिय ज्ञान चढ़ि संभुचरन सिर नाद। 
सचिव चलायेड तुरत रथु इत उत षोजञ तुराइ॥ 
चोपाई 
जागे सकल लोग भय भोरू | गे रघुनाथ भयेड अति सोरू॥ 
रथकर षोजल कतई नहिं पावहिं। राम राम कहि चहुँदिसि धावहिं॥ 
मनहु बारनिधि बूड जहाजू। भयेड बिकल बड बनिक समाजू॥ 
एकदि एक देहि उपदेसू | तञजे राम हम जानि कलेस॥ 
निदहि आपु सराहहि मीना।थधिंग जीवनु रघुवीरबिदीना ॥ 
जौंपै प्रिय बियोगु विधि कीन्हा | तो कस मरठछु न मा दीन्दा॥ 
पहि बिधि करत प्रह्मापकलापा। श्राप अवध भरे परितापा॥ 
विषम बियोगु न जाइ बषाना। अवधिआस खब राषहि प्राना॥ 
दोहा 
रामद्रस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोकी कमल दीन बविद्वीनतमारि ॥ 
चोपाई 
सीता सचिव सदित दोउ भाई। खूंगबेरपुए पहुंचे. जाई ॥ 
डतरे राम देवसरि देषो। कीन्ह दंडवत दरघु बिसेषी॥ 
लघन खचिव सिय किये प्रनामा | सबहि सहित खुछु पायड राम ॥ 
गंग सकल मुद्मंगलमघूला | सबसुघकरनि हरनि खब सूला॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु बिलोकहि गंगतरंगा ॥ 
सचिवहि अनुज॒दि पियदि खुनाई | बिश्वुधनदोभहिमा अधिकाई ॥ 


 " 
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मज़नु कीन्द  पंथथ्रम गयेऊ | खुचि जलु पियत घुद्ति मन भयेऊ ॥ 
छुमिरत जाहि मिट॒ह श्रमसारू। तेहि श्रम येह लोकिक व्यवद्दारू ॥ 
दोहा 
सुछ. सच्चिदामंदमयकंद भानुकुलकेतु । 
चरित करत नर अनुदरत संखतिसागरसेतु॥ 
चोपाई 
पद खुधि गृह निषाद जब पाई। मुद्ति लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ 
लिये फल घूल भेंट भरि मारा | मिलन चलेड दिय हरघु अ्रपारा॥ 
करि. दंडवत भेंट घरि आगे। प्रतुद्दि बिल्लोकृत अति अछुरागे॥ 
नाथ कुसल पदपंकज देबे। भणएउ भागभाजज्ु जन लेषे॥ 
देव धरनि धसु धामु तुम्हारा | में जबु नोचु सहित परिवारा॥ 
कृपा करिश्न: पुर धारिश्न पाऊ। थ.पिश्न जज्चु सबु लोशु सिदाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सृथा सुजाना | मोदहि दीन्‍न्ह पितु शआयेसु आना॥ 
दोहा 
बरष चारिदल बासु बन सुनिन्रत बेघु अहारु। 
मआमबासु नहि उचित झुनि गुहहि भएउ दुषभारु ॥ 
चोपाई 
राम लघत सियरूप निहारी | कहहि. सपर्मेम ग्रामनस्ताएी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सपि कैसे | जिन्द पठण बन बालक ओेसे॥ 
एक कददृददि भत्र सूपति ..कीन्हा | लोयनलाहु हम हे बिधि दीन्हा॥ 
तब निषादपति उर अलुमाना | तर खिखुपा मनोहर जाना॥ 
ले रघुनाथदि ठाउं देबावा। कहेउ राम सब भांति खुद्दावा॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आये | रघुबर खंध्या करन सिद्राएु॥ 
शह संवारि साथरी डसाई। कुस किसलय मय सदल सुद्ाई॥ 
स॒चि फल मूल मधुर खुद जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ 
दहा 
सिय सुमंत्र श्राता सहित कंद सूल फल पाइ। 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पत्लोदत भाइ॥ 
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चोपाई 
उठे लषघतसु प्रभु सोवत जानी। कहि सचिवहि सोवन मुदु बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन लगे बेठि बीराखन॥ 
गुह बुलाइ पाहरू प्रतीती | ठाव॑ ठाथ॑ं राबे शअ्रति प्रीता॥ 
ञझापु लघन पहि. बेठेड जाई। कदि साथी खाए चाप नहाई॥ 
सोवत प्रथुहि निहारि निषादू | भयउ प्रमबस' हृदय बियादू॥ 
तजुपुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रंम लषन सन कहई ॥ 
भूषति भवन खुभाय खुहावा। खुरपति सदद्ध न पटतर आवबा ॥ 
मनिमपरचित चार चोबारे। जन्ु रतिपति-निञज हाथ संवारे॥ 
दोहा 
सुचि सुविशित्र सुभोगमय छुमन खुगंव सुबास । 
पलंग मंज्ञु मनिदीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ 
चौपाई 
विविध बसन उपयान तुराई। छीरफेनम्दु बिखसद खुहाई॥ 
तह खिय राप्तु सयन निखि करहीं । निज छुबे रतिमनोजमदु दरहीं ॥ 
ते खिय राख. साथरी सोएप। भ्रमित बसन बिलु जाहिन जोए ॥ 
मातु॒ पिता परिजन पुरबासी | सदा सुसील दास शअ्ररु दासी ॥ 
जोगवहि जिह्हृहि प्रान की नाई। महि सोवत तेइ राम गोखांई ॥ 
पिता जनक जगबिदितप्रभाऊ | सछुर॒ खुरेससषा रघुराऊ॥ 
रामचंदु. पति सो बेदेही। सोवत महि बिथि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबोर कि कानन जोगू। करमप्रधथान सत्य कह लोगू॥ 
दोहा 
कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। 
जंहि रघुनंदन जानकिहि सुषअवसर दुषु दीन्ह ॥ 
चोपाई 
भद द्निकरकुल बिटपकुठारी । कुमति कौन्‍्ह सब बिख दुषारो ॥ 
भयड॒ बियाद निषादहि भारी। राम सीय महिलसयन निद्ारोी ॥ 
बोले लषन सधुर मझदु बानी। ग्यान बिराग सगतिरस खानी ॥ 
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काहु न कोड सुष दुष कर दाता। निञ्ञ कृत करम भोग सबु श्राता ॥ 
ओग वियोग भोग भल्न मंदा | हित शअ्रनद्दित मध्यम श्रम फंदा ॥ 
जनमु मरनु जहं लगि जग जालू | संपति बिपति करमु अरु कालू॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवरू। सरणु नरकु जहँ लगि व्यवद्यरू॥ 
देषिश्न सुनिश्र गुनिश्र मन माहीं | मोहसूल परमारथ नाहीं॥ 
दोहा 
सपने होइ समिषारि तुपु रंकु नाकपति होइ। 
जागे लाधु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ 
चोपाई 
झसरस बिचारि नहि कीजिय रोसू। काइडुहि बादिन देहय दोखू॥ 
मोदहनिसा सव॒ु॒ खसोवनिहारा | देषिआ सपन शझनेक प्रकारा॥ 
एहि जगजामिनि जागदहि जोगी। परमारथोी प्रपचवियोगी ॥ 
जानिय तबदहि जोव जग जागा। अब सत्र ब्रिषयबिलासबिरागा॥ 
होइ बिवेकू मोद प्रम भसागा।तब  रघुनाथचरनश्रज्ुरागा ॥ 
सथा परम परमारथ एहू | मन क्रम बचन रामपदनेह॥ 
राम ब्रह्म परमारथरूतरा | अबिगत अल अनादि अनूपा ॥ 
सकल. किक्राररहित गतसेदा। कहि नित नेति निरूपदहि बेदा ॥ 
दोहा 
भगत भूमि भूछुर सुरभि खुर हित लॉग कृपाल । 
करत चरित धरि'मजु जतनु खुनत मिट॒दि जगजाल ॥ 


चोपाई 
सषा समुक्ति अस परिहरि मोह। सलियरघुवीरचरनरत होह॥ 
कहत रामगुन भा भिजुसारा। जागे जगमंगलखसुषदारा ॥ 


सकल सोच करि राम नहा | खुचि सुजान बटछीर मगावा ॥ 
इनुज सहित सिर जटा बनाए । देषि खुमंत्र नयनजल ॒ छाये ॥ 
हृदयं दाहु अति बदन मल्लीना | कद कर जोरि बचन अति दीन ॥ 


नाथ कहेड अस कोसलनाथा | ले रथु जाहु राम के साथा॥ 
बलु देषाई सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दंड भाई॥ 
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लषनु राषप्रु सिय आनेहु फेपे | संसथ सकल संकोच निबेरी ॥ 
दोहा 
नप अल कहेडठ गोसाई जल कहई करों बलि सोइ। 
करि बिनती पायन्ह परेड दीनन्‍्हद बाज जिमि रोइ॥ 
चोपाई 
तांत कृपा करि कीजिश्र सोई | जाते अवध अनाथ न होई॥ 
मंत्रिह्ठि राम उठाइ प्रबोधा | तात धरममतु तुम्ह सबु सोधा ॥ 
सिधि दधीच हरिचद नरेखा। सहे धरमहित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेव बलि भूप खुजाना। घरसु धरेड सद्दि संकट नाना॥ 
घरतु न दुसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बषाना॥ 
मे सोइ धरमु सुलभ करि पावा | तज तिट्ठ पुर श्रपन्नसु छाबा॥ 
संभावित कहूँ श्रपजस लाहू | मरनकोटि समर दारूुत दाह ॥ 
तुम्द सन तात बहुत का कहऊं। दिये उतरु फिरि पातकु लदऊं॥ 
दोहा 
पित॒ुपद गहि कद्दि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। 
चित कवनिहु बात के तात करिअ् जनि मोरि ॥ 
चोपाई 
तुम्द पुनि पितु सम श्रति हित मोर | बिनती करों तात कर जोर॥ 
सब बिधि खोइ करतब्य तुम्हारे | दुष न पाव पितु सोच हमार ॥ 
स॒ुनि रघुदाथ सचिव खंबादू। भयउ संपेरिजन विकल निषादू ॥ 
पुनि कछु लघन कही कट्ु बानी | प्रश्चु बरज्े बड़ अज्ुलित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई। लपत संदेखु कहिआ जनि जाई॥ 
कह सुमंत्र पुनि भूपष संदेखू। सहि नसकिद्दि खिय बिपिनकलेसू॥ 
जेदि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्दहि करनीया ॥ 
नतरू निपट अवलंबबिद्दीना । मे न,जिश्रव जिमि जलवबिजु मीना ॥ 
दोहा 
भमइरकू ससुर. सकल सुथष जबहि जहां 'मनुमान। 
तहँ तब रहिद्वि खुषेन सिय जबलगि बिपतिबिहान॥ 
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चोपाई 
बिनतो भूपष कीन्द जेदि भांती। आरति प्रीति न सो कद्दि जाती ॥ 
पितुलदेल झुनि कृपानिधाना। सिथ्दि दीन्द सिप कोटि बिधाना ॥ 
साउुनछुर शुर प्रिय परिवार | फिर त सब कर मिटाइ घसारू॥ 
सुनि पतिबचन | कहति बेदेदी | सुनईं प्रापपति परमसनेददी ॥ 
प्रभु करुतामय परम बिय्रेक्की । तबु तज़ि रहति छुटहँ किमि छेफ्ती॥ 
प्रभा जाई कहं भाजु बिहाई। कह चंद्विका चंदु तजि जाई॥ 
पतिद्दि (प्रेममय बिनय खुनाई। कहति खजचिव सन गिरा खुदाई ॥ 
तुम्द पितु सखुर सरिस द्वितकारी | उतरु देठं फिरि श्रतुचित भारी ॥ 
दोहा 
आरति बस सनमुष भइ्ं बिलगु न मानव तात। 
आरजसुतपद्कमल बिनु बादि जहां ल्गि नात॥ 
चोपाई 
पित॒बेभवविलास मैं डीठा | चृपमनिम्ुकुटमिलित पदपीठा ॥ 
सुघनियधान अस पितु श॒ुद मोर । पियविदीन मन भाव न भोरे॥ 
ससुर चक्ततइ कोसलराऊ | भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे दहोइ जेदि सुरपति लेई। अरध खिंघासन आसत्ु देई॥ 
समसुरु एताइस अवध निवासू | प्रिय परिवार मातुसम खासू॥ 
बिलु रघुपतिपद्पदुमपरागा | मोहि कोड सपनेहुं सुषद न लागा ॥ 
झगम पंथ बन भूमि प्रहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥ 
कोल किरात कुएंग बिहंगा। मोधि सब खझुषद प्रानपतिसंगा॥ 
दोहा 
सासु ससुर सन मोरि हुंति बिनय करबि परि पाय । 
मोरि सोचु जनि करिअ कछु में बन सुषी खुभायं ॥ 
चोपाई 
प्राननाथ प्रिय देवर खसाथा | वीरघुरीन धर धनु भाथा ॥ 
'नहिं. मगश्नपु प्रमु दुष मन मोर | मोहि लगि सोचु करिश्र जनि भोर ॥ 
सुनि सुमंत्र सियसीसखबानी। सयड बिकल जलनु फनि मनि हानी ॥ 
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नयन सूकझ नहि झुनई न काना। कहि न खकइद कछु अति अ्रकुलाना ॥ 
राम प्रशोधचु कीन्ह बहु भांती। तदपि होति नहि सीतलि छाती॥ 
जतन अनेक साथ हित कोौन्हे | डचित उतर रसाघखुनंदन दौन्हे॥ 
मेटि जाइ नहि रामरजाई। कठिन करमगति कछु न बसाई॥ 
राम तषत सियपद्‌ खिरू नाई। फिरेड बनिक जिमि सूर गवाई॥ 
दोहा 
रथ हांकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। 
देषि निषाद विषादवल धघुनाहे सीस पछिताहि॥ 
चोपाई 
जासु बियोग बिकल पसु श्रेस | प्रजा मातु पितु जिइहहि कैसे ॥ 
बरबस राम खसुमंत्र पढठाये। खुरसरितीर ज्ञाप तब आये॥ 
मागी नाव न केवटु झआना। कहइ तुम्हार भरप्तु में ज्ञाना॥ 
चरनकमतरज कह सबु कहई। सालठुबकरनि सूरि कछु अहई॥ 
छुवत सिला भइ नारि खुहाई। पाहन ते न काठ कठिताई ॥ 
तरनिड मुनिघरिनी होह जाई। बाद परइ मोरि नाव डडाई।॥ 
एद्टि प्रतिपालड सखबु परिवारू। नहि जानों कछु अडर कबारू॥ 
जो प्रभु पार अवसि गा चहह। मोहि पदपदुम पषारन कहहू॥ 
छुद । 
पदकमल धोइई चढाइ नाव न नाथ उतराई चहों। 
मोहि राम राउरि आन द्सरथस प थ. सब सांची कहाँ ॥ 
बरू तीर मारहु लघन पे जब लगि न पाय पषारिहों। 
तब लगि न तुलसीदासनाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 
सोरठा 
सुनि केचट के बयन प्रम लपेदे अटपदे। 
बिहसे करुनाअपन खितइ जानकी लषन तन ॥ 
चोपाई 
कृपासिंधु.... बोले मुखुकाई। सोइ करु जेहे तव नाव न जाई॥ 


बेगि आज जल ॒ पाय पषारू।होत विलंब उडतारिहि पारू॥ 
१8 
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जासु नाम सुमिरत पक्ष बारा। उतरहि नर भवसिधु अपाराग 
सोइ  करृपाल केवटहि निहोरा । जंहि जगु किये तिहुं पगडुं ते थोरा॥ 
पदनषनिरषि देवसरि हरपी। सुनि प्रतुबतचन मोहमति करबषी॥ 
केवट रामरजायछु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा॥ 
अति आनंद डमगि अछुरागा। चरनसरोञ्ञ पषारन  लागा॥ 
बरषि सुमन खुर सकल सिद्दाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं ॥ 
दोहा 
पद पषारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुदि पुनि मुदित गयडउ लेइ पार ॥ 
चोपाई 
उतरि ठाढद भए सुरसरिरेता। सीय रासखु शुह्द लघन समेता॥ 
केवटद उतरि दंडबत कीन्दा | प्रभुद्दि सकुच एदि नहि कछु दीन्हा ॥ 
पियदिय की सिय जाननिहारी | मुनिमुद्री मनप्ुदित उतारी॥ 
कद्देड कऊृपाल  लेदि उतराई। केवट चरम गहे अकुलाई ॥ 
नाथ आज्चु मई काह न पावा। मिटे दोष दुष दारिददाबा॥ 
बडुत काल में कीन्दि मजूरी। भ्राज्" दीन्दह बिथि बनि भल्ति भूरी ॥ 
झब कछु नाथन चाहिश्म भोरे | दीनदयाल अलजुअह तोर॥ 
फिरती बार मोहदि जो देवा। सो प्रसादु मईइं खिर धरिलेवा॥ 
दोहा 
बहुतु कीन्ह प्रभु ल़घन सिय नहि कछु केवट लेइ। 
विदा कीन्ह करुनायतन भगतिबिमत़्बरु देह ॥ 
चोपाई 
सब मज़लु करि रघुकुलनाथा। पूृजि पारथिव नायउ माथा॥ 
सिय सुरसरिद्दि कहेड कर जोरी | मातु मनोरथ  पुरडबि मोरी ॥ 
पतिदेवर संग कुसल्ल बहोरी | आई करउं जहि पूजा तोरी॥ 
सुनि सियबिनय प्रेमरस सानी | भर तब बिमल बारिबरवबानी ॥ 
खत रघुबीरप्रिया बेदेही | तव प्रभाउ जग बिदिति न केही ॥ 
जोकप दोंदि बिलोकत तोर। तोहि सेवहिं सब लिथि कर जोरें ॥ 
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तुम्ह जो हमहि बड़ि बिनय सुनाई | कृपा कीन्हि मोदि दीनिदहि बड़ाई॥ 
तद्पि देवि मई देबि असीसा। सफल होन द्ित निञ्ञ बागोसा ॥ 
दोहा 
प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसलजा आइई। 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रदिटि जग छाइ ॥ 
चोपाई 
गंगबचन खुनि मंगलसूला। सुद्ति सीय सुरसरि अलुकूला॥ 
तब प्रभु मुद्ृहि कहदेड घर जाहू | खुनत खसूष सुषु भा उरदाहं॥ 
दीन बचन गुद कह कर जोरी | विनय खुतहु रघुकुतमनि मोएी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देषाई। करि दिन चारि चरनसखेवकाई॥ 
जेदि बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में करबि खुहाई॥ 
तब मोदि कहं जसि देव रजाई | सोइ करिदाँ रघुबीरदोहाई ॥ 
सहज सनेद् राम लषि तासू। सरूंग लीन्ह गृह इदयहुलास ॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोष बिदा तब कीन्‍्हे ॥ 
दोहा 
तब गनपति सिच सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ ॥ 
सपा श्रतुज सियलहित बन गवन कौन्द रघुनाथ ॥ 
चोपाई 
तेहि दिन भणड बिटप तरबासू। लघन खसथा सब कीन्ह खुपास्‌॥ 
प्रात प्रातकृत- करि रघुराई | तीरधराज्ञ दीष प्रभु जाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी | माधव खसरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि. पादरथ भरा संडाोरू। पुत्य प्रदेस देख अति चारू॥ 
छेत्र अगम गहु गाढ खुहावा। सपनेहुँ नहि प्रतिपछिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल. तीरथ बरबोरा। कजुषअनीकद्लन रनधौरा ॥ 
संगतु सिंदासनु खुठि लोहों। छुत्रु अषयबद मसुनिमलु मोदा॥ 
चवंर जमुन शरू.. गंगतरंगा | देषि होहि |ढुघ दारिद्‌ भंगा॥ 
दोहा 
सेवहि सुझती साधु सखुचि पावहि सब मनकाम। 
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बंदी बेद्‌ु पुरानगन कहहि बिमल शुनप्राम॥ 
चोपाई 
को कहि. सकईइ .प्रयागप्रभाऊ | कजुषपुं जर्कू जर सगराऊ ॥ 
अस तीरथपति देषि खुद्दावा | सुबसागर रघुबर छुष पायवा॥ 
कद्दोि सिय लषनहि सपषहि झुताई। अओघुष तीरथराजब डाई ॥ 
करि प्रनामु देषत बन बागा। कदत मदशतम अति अज्लुरागा॥ 
घुहि बिधि आइ बिलोकी बेनी | खुमिरशत सकल सुमंगलदेनी ॥ 
मुद्ति नहाद कीन्हि लिचसेवा | पूजि ज्थाबियि तीरथदेवा॥ 
तब प्रश्चु भरद्ाज पहि. आए । करत दंडवत सुनि डर लाए॥ 
मुनिमनमोह न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंदरालि जछु पाई ॥ 
दोहा 
दीनिंह असीस सुनीस उर अति अनु अस जानि। 
लोचनगोचर सुकृतफल मनहुँ किये बिश्रि आनि॥ 
चोपाईं 
कुसल प्रकश्ष करि आसन दौीन्‍्हे | पूजि प्रमपरिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद सूल फल अंकुर नोके | दिये आपनि सुनि मनहुं अमी के ॥ 
सीय लघन जन सहित खुद्ाये | अति रुचि राम मूज़ फल षाये ॥ 
भये बिगत श्रम राप्तु झुषारे। भरहाज खुद बच्चन डचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ द्याग्‌। आज्ु खुफल जप जोग बिशयू॥ 
सफल सकल सुभ साथजसाजू | राम तुम्दहहि अवज्ञोकूत आजू ॥ 
ल्ासअ्वधि सुषअवधि न दूजी | तुम्दर द्रल आस सब पूजी॥ 
अब करि छुपा देहु बर एुह।भनिज्ञ पदसटखिज सहज सनेह॥ 
दोहा 
करम बचन मन छाडि छुतु जब लगि जन्ु न तुम्दोर । 
तब लगि सुघु सपनेहु नहीं क्विये कोटि उपचार ॥ 
चोपाई । 
झुनि सुनिबचत राशु सकुचाने।| साथ भगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर सुनि सुजसु खुहावा। कोटि भांति कहि सब्रहि खुनावा॥ 
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सो बड सो सव गुनगनगेड़ | जेहि मुनीस तुम्द आदर देह ॥ 
मुनि रघुबीए परसपर नवहीं | बचनश्रगोचर खुघु अदुभवही ॥ 
एह खुधि पाइ प्रयागनेिवासी।| बशुसापल सुनि सिद्ध उदासी॥ 
भरद्दाइआअम . सब आये | देघतन दशरथसुश्रन खुद्दाये ॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब  काहू | मुदित भग्रे लहि लोयनलाह॥ 
देहि. असीस परम खुषु पाई ।फिरे सराहत खुंद्रताई ॥ 
दोहा 
राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लघन जन झुद्ति मुनिहि खिरु माह) 
चोपाई 
राम सर्रेम कहेड मुनि पाहीं। नाथ कहिश्र हम केहि मग जाहीं | 
मुनि सन बिहँसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुझद कहुँ अहटी ॥ 
साथ लागि झुनि खिब्य बोलाये | खुनि मनजुद्ित पयासक आये।॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहि मगु दीष हमारा॥ 
मुनि बढु चारि संग तब दोन्हे।जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनाम्रु रिषि आयेसु पाईं। प्रमुदित हृदय चले रघुराई॥ 
झ्ाम निकट जब निकसहि जाई। देवहि दरस नारि नर धाई॥ 
होहि सनाथ जनमफलु पाई । फिरहि दुषित मछु खंग पठाई॥ 
दोहा 
बिदा किये बडु बिनय करि फिरें पाइ मन काम | 
उतरि नहाये जमुनजल जो सरीर खम स्यथाम ॥ 
चोपाई 
सखुनत तीरबासी नर नारी। धाए निञ्ञ निज्ञ काज बिसारी | 
लघन. राम खियसंद्रताई | देषि करहिं निञ्ञ भाग्य बडाई॥ 
ञति लालसा बसहि मन माहीं।| नाड॑ गांड बूकत सकुचाहों ॥ 
जे तिन्‍ह महुं बयबिरिध सयाने | तिनन्‍्ह करि ज्ञुगति राम्मु पदिचाने.॥ 
सकल कथा तिन्द्र सबहि खुनाई | बनहि चले पिंतुआयसु पाई॥ 
खुनि सबिषाद सकल पद़िंताहीं। रानी राय कौन्हि अल नाहीं॥ 
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बंदी बेद पुरानगन कहहि बिमल शुनश्राम ॥ 
चोपाई 
को कहि. सकइ .प्रयागप्रभाऊ | कजुषपुं जकुंजर सगराऊ ॥ 
अस तीरथपति देषि खुद्दावा | सुबसागर रघुबर झुष पावा॥ 
कद्दि सिय लषनहि सपहि खुताई। श्रीमुष तीरथणएजबडाई॥ 
करि प्रनापु देषत बन बागा। कहत मातम अति अलुरागा॥ 
घहि विधि आइ बिलोकी बेनी | सखुमिरत सकल झुमगलदेनी ॥ 
मुद्ित नहाहू कीनिहि लिवसेवा। पूजि जथाबियि तीरथदेवा ॥ 
तब प्रश्ु॒ भरद्वाज पहि आण। करत दंडवत मुनि उर लाए ॥ 
मुनिमनमोह न कलु कहि जाई। ब्रह्मानंदरालि जछु पाई॥ 
दोहा 
दीन्िह अश्रसीस मुनीस उर अति अनु अस जानि। 
लोचनगोचर सुकृतफल मनहुं किये विधि आनि॥ 
चोपाई 
कुसल प्रश्न करि आसन दीन्‍्हे | पूजि प्रंमपरिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद सूल फल अंकुर नोके। दिये आनि घझुनि मनहुं अमी के ॥ 
सीय लघन जन सहित खुदाये। अति रुचि राम मूल फल षाये ॥ 
भये बिगत श्रम राप्तु खुषारे। भरद्याज सुदु बच्चन  डचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ व्यागू। आज्ञु सखुफन् जप जोग बिरायू॥ 
सफल सकल छझुम साथजसाजू | राम तुम्दहहि अवजोरूत आजू॥ 
लाभअ्रवधि सुषअवधि न दूज़ी | तुम्हर दरुमख आस खब पूजञी॥ 
अब करि कृपा देहु बर एुहू।भमिज पद्सरखसिज सहज सनेह ॥ 
दोहा 
करम बचन मन छाडि छुल्लु जब लगि जजु न तुम्दार | 
तब लगि खुघु सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार ॥ 
चोपाई । 
सुनि सुनिवचत राप्तु सकुचाने | साथ भसगति आनंद अघाने ॥ 
तब रघुबर सुनि सुजल खुहावा। कोटि भांति कहि सत्रदि खुनावा ॥ 
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सो बड सो सव गशुनगनगेड् | जेहि सुनीस तुम्द आदर देह ॥ 
मुनि रघुवबीए परसपर नवहीं | बच्बनश्रगोचर खुघु अनुभवहीं ॥ 
पएुह सखुधि पाइ प्रयागनिवासी | बशुतापल सुनि सिद्ध उदाली॥ 
भरद्यानइआअ्रम सब आये | देषघन दशश्थसुश्रन सुद्याये ॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काह | झुदिति भरे लहे लोयमलाहू॥ 
देहि असीस परम खुघु पाई।फिरे सराहव खुंदरताई ॥ 
दोहा 
राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाद। 
चले सहित सिय लघषन जन मुद्ति छुनिहि सिरू भाइ॥ 
चोपाई 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिश्र हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहंसि राम सन कहहीं। खुगम सकल मग तुझद्द कहुँ अ्रहहीं ॥ 
साथ लागि मुनि खिब्य बोलाये | खुनि मनजुदित पचासक आये ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहि मगु दीष हमारा॥ 
मुनि बढु चारि खंग तब दौन्‍्हे।जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनाम्तु रिषि आयेखु पाई । प्रशुदित हृदय चले रशुराई ॥ 
आराम निकट जब निकसहि जाई। देवहिे दरल नारि नर धाई॥ 
होहि सनाथ जनमफलु पाई | फिरहि दुधित मलु संग पढाई॥ 
दोहा 
बिदा किये बडु बिनय करि फिरें पाइ मन काम । 
उतरि नहाये अमुनजल जो सरीर सम स्याम ॥ 
चोपाई 
सुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिखारी॥ 
लघन राम खियसखुंद्रताई | देषि करहि निञ्र भाग्य बड़ाई॥ 
ञझति लालसा बसहि मन माही | नाडं॑ गा बूकत सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्द महुँ बयबिरिध सयाने। तिनन्‍्ह करि ज्ञुगति राम्तु पदिचाने॥ 
सकल कथा तिनन्‍्ह सबहिं सुनाई | बनहि चले पितुआयसु पाई॥ 
सुनि सबिषाद सकल पढिंताहीं। रानी राय कौन्हि अल नाहीं॥ 
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तेद्दि अवसर एक ताउखु आबा। तेजपुंज. लघुबयस  खुहावा ॥ 
कथयि अलषितगति बेघु बिरागी। मन क्रम बचन रामअलुरागी ॥ 
दोहा 
सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेड पहिचानि। 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइए बयानि ॥ 
चोपाई 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंक जन पारखु पावा॥ 
मनहुूं प्रम परमारथु दोऊ। मिलत धर तन कई सब कोऊ॥ 
बहुरि लघन पायन्ह सोइ लागा | लीन्हि उठाइ उम्गि अनुरागा॥ 
पुनि सियचरनधूरि धारि सौसा। जननिजानि सिसतु दीन्ह असीसा ॥ 
कीन्हि. निषाद दंडवत तेही। मिलेड मुद्ति लषि राम सनेही ॥ 
पिश्रत नयनपुरण रूपुपियूषा। सुद्ति खुश्नसतु पाइ जिमि भूषा ॥ 
ते पितु मातु कदहु सचि कैसे। जिन्ह पठये बन बालक शअ्रेसे ॥ 
राम लघन सिय रूयु निहारी | होहि सनेहबिकल नर नारी ॥ 
दोहा 
तब रघुबीर अनेक बिथि सघहि सिषावजु दीन्‍्ह । 
राम रजायसु सौस धघरि भवन गषलनु तह कीन्द ॥ 
चौपाईं 
पुनि सिय रामलबन करजोरी | जम्तनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुद्त ह दो भाई। रबितनुजा कइ करत बडाई ॥ 
पथिक अनेक मिल॒हि मग जाता। कदृहि सप्रेम देषि दोड श्राता॥ 
राज लघन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अ्रति हृदय हमारे॥ 
भारग चलहु पयादेहि पाएं। ज्योतिष ऋकठ हमारहि भोएं॥ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि मह साथ नारि खुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम खंग चलहि जो आयखसु होई ॥ 
जाब जहां त्ग्रि तहं पहुंचाई | फिरब बहोरि तुम्दहि सिरू नाई॥ 
दोहा | 
एह्ि विधि पूंछुहि प्रेमबस पुलकगात जलुनेन। . _. 
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ऊपासिंचु फेरद्दि तिन्द्दि कहि बिनीत सदु बेन ॥ 
चोपाई 
जे पुरगांव बसहि मगमाहीं | तिन्हहिं नागझुरनगर सिहाहीं॥ 
केद्दि खुकृती केहि घरीं बसाए | घन्य पुन्यमय परम खुहाए॥ 
जहं तहं रामचरन चलि जादो | तिन्ह समान अमरावति नाहीं॥ 
पुन्यपुंज मग.नेक्टनिवाली । तिन्दहि सराहृदि खुरपुरबासी ॥ 
ले भरि नयन बिलोकहि रामहि। सीता लघन सहित घनस्यथामहिं॥ 
जे सर सरित राम अवगादरदि | तिन्हहि देवसलसरित सराहहिं॥ 
जेहि तरू तर प्रधु॒बेठदहि जाई | करहि कलपतरु तासु बडाई॥ 
परसि रामपदपदुमपरागा | मानति भूमि भूरि निज्ञ सागा॥ 
दोहा 
छांह करहि घन बिजुवगन बरबहि सुमन सिहाहि। 
देषत गिरि बन बिहग खुग रामु चले मगजाहिं ॥ 
चोपाई 
सीता लघन सद्दित रघुराई। गांव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहि तुरत ग्रहकाज बिसायी॥ 
राम लघन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफलु हांहि खुषारी॥ 
सजल बिलोचन पुलक सखरीरा। सब भये मगन देषि दोड बीरा॥ 
बरनि न जाइ दूसा तिन्ह केरी | लदि जब रंकन्द सुरमनिढेरी॥ 
एकन्‍्द एक वोलि सिष देदीं।लोचनलांड लेह छुन एढीं॥ 
रामहिः देषि एरकू अड॒रागे। चितवत चले जांदहि खंग लागे॥ 
एक  नयनमग छुवि उर आनी | दोदि सिथिल्ष तन मन बरबानो॥ 
दोहा 
एक देषि बटछांह भलि डासि सुदुल तन पात। 
कहद्दि गंवाइश्र छिनुकु श्रमु गवनब झबहि कि प्रात॥ 
चोपाई 
पक कतलस भरि आनहि पानी | अंचइश नाथ कहहि सूद बानी ॥ 
सुनि प्रिययचन प्रीति झतिदेषी। रामु कृपालु खुसील बिसेषी ॥ 
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जानी समेत सीय मन माहीं | घरिक बिल्लंबु कीनद बटछांधों ॥ 
झुद्ति नारेनए देषहि सोभा। रुपअनूप नयत् सत्ु लोसा ॥ 
एकटक सब सोहहि चहुं ओरा। रामचदमुषजंद चकोरा ॥ 
तझून तमालबरन तनु सोहा | देषत कोटिमद्न मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लघन झुठि नोके। नपषखिष झुभग भावते जीके॥ 
मुनिपट कटिन्द कले तूनीरा। सोहाद कर कमलनि धनु तीरा॥ 
हा 
जटामुकुदट सोसनि खुमग उर शुज नयन बिसाल | 
सरदपरबबिधुवद्ववर  लसखत स्वेदकनजाल ॥ 
चोपाई 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोसा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लघन सिय खुंद्रताई। सर चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
थके. नारिनर प्रमपियासे | मनह झरूगीस्ुग देषि दिआ से॥ 
सीयसमीप भ्रामतिय. जाहीं | पूंछत अति सनेह खकुचाही ॥ 
बार बार सब लागहि पाएं। कहहि बचन मस्॒दु सरल खुभाएं॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय झुभाय कछु पू छत डरहीं ॥ 
स्वामिनि अविनय छुमबि हमारी । बिलगु न मानव जानि गंवारी ॥ 
राजकुअंर दोड सहज सखलोने | एन्द तें लद्दि ढुति मरकत सोने ॥ 
दोहा 
स्यामल गौर क्िसोरबरए सुंदर सुघमाअयन | 
सरद्‌ सर्बरीनाथ मुणु सरदसरोरुह नयन॥ 
चोपाई | 
कोटि मनोजलजावनिहारे | सुमुषि कहडु को आंदि तुम्हारे॥ 
सुनि सनेहमय मंझछुल बानी। सकुचो सिय मन महुं मुखुकानी ॥ 
तिन्‍्हहिं बिश्लोकि बिलोकति धरनी | दुईं सकोच सकुचति बर बरनीं ॥ 
सकुचि सप्रम बालसुगनयनी | बोली मछुएर बचन पिकबयनी॥ 
खहज सुभाय छूमग तन गोरे | नामु लषन लघु देवर भोरे॥ 
बहुरि बदन बिघु अंचल ढांकी। पियतन चित भोंह करि बांकी॥त 
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बंजनमंजु. तिरीछे नयननि | निज पति कहेउड तिन्द्रहि सिय सयननि ॥ 
भई मुदित सब ग्रमबधूटी | रंकन्ह  रायरासि जन लूटी ॥ 
दोहा 
अति सप्रेम सियपाय परि बहुवित्रि देहि असीस। 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस ॥ 
चोपाई 
पारबतीसम पतिप्रिय होह | देबि न हम पर छाडब छोह॥ 
पुनि पुनि बिनय करिश्र कर जोरी। जो एहि मारग फिरिश्र बहोरी॥ 
द्रसनु देब जानि निज दासी। ली सीय सब प्रेमपिझ्ासी ॥ 
मधुर बचन कहि कट्दि परितोषी। जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी ॥ 
तबहि. लघन रघुबररुष जानी । पू छेउ मगु लोगन्दि सदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भये दुषारी | पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
मिटा मोदु मन भये मलौीने। विधि नित्रि दीन्हि लेत जनु छीने ॥ 
समुक्मि फरमगति धीरज़ु कीन्हा | सोधि खुगम मगु तिन्ह कहि दौन्हा ॥ 
दोहा 
लघन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥ 
चोपाई 
फिरत नारि नर अति पछिताहीं | देअहि दोघु देहि मन माहीं ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहों। विधिकरतब उलटे सब अहहीं ॥ 
निपट निरंकुस निदुर निसंकू | जंदि ससि कीन्ह सरुज्ञ सकलंकू ॥ 
रूण.ु. कलपतरू सागर षारा। तहि पठये बन राजकुमारा॥ 
जोपे इन्दहहि. दीन्ह  बनबासू। कीन्हि बादि बिधि सोगबिलासू॥ 
ए बिचरहि मग बिन पदताना। रखे बादि विधि बाहन नाना॥ 
प्‌ महि परहि डासि कुस पाता | खुभग सेज कत खजत बिधाता॥ 
तरुवर बास इन्हहि विधि दीन्‍्हा | धवल धाम रचि रचि अ्रप्तु कीन्हा ॥ 
दोहा 
जो ए सुनिपटघधर जटिल सुंदर खुठि खुकुमार। 
9 
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विविध भांति भूषन बसन बादि किये करतार ॥ 
चोपाई 
जो ए फंद सूल फल षाहीं।बादि सुधादि अरसन जग माहों॥ 
घक कहहि ए सहज खुहाएं। आपु प्रगट भय विधि न बनाएं ॥ 
जहं लगि वेद कही बिघधिकरनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी॥ 
देषहु षोजि भ्ुश्नन दूसचारी | कहं अस पुरुष कहां असि नारी ॥ 
इन्हहि देषि विधि मनु अनुरागा | पटतर जोग बनावइ लागाः ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ओक न श्राये | तहि इरिया बन आनि दुराये ॥ 
घक फकहहि हम बहुत न जानहि | आपुहि परम धन्य करि मानहि॥ 
ते पुनि पुन्यपुंञज हम लेषे। जे देषहि देषिहृहि जिन्‍ह देषे ॥ 
दोहा 
एह विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलिह॒ृहि मारग अगम खुठि सुकुमार सरीर ॥ 
चोपाई 
मारि सनेह बिकल बस होही। चकई सांझ समय जनु सोही ॥ 
सुदु पदकमल कठिन मगसु जानी | गहबरि हृदय कहदइ बर बानी ॥ 
परसत मदुल चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो ज़गदीस इन्हहि. बनु दीन्दा। कस न सुमनमय मारणु कीन्हा॥ 
जो मांगा पाइअ विधि पाहीं। ए रफिश्रदि सषि आपिन्ह माहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर. श्ाए | तिन्ह सिय राप्तुन देषन पाए ॥ 
ख॒ुनि सुरुप, बूकहि अकुलाई। अब लगि गये कहां लगि भाई ॥ 
समर्थ धाइ बविलोकहि जाई । भधमुदित फिरहिं जनमफलु पाई॥ 
दोहा 
अयला बालक वृद्धजन कर मीजहि पछिताहि। 
होहि प्रमबल लोग इमि राम जहां जहं जाहि ॥ 
चोपाई 
गांव गांव अस होइ झनंदू।देषि भानुकुलकैरवचंद ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि। ते जपरानिहे दोष लगावहिं॥ 
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फहहि एक अति भल नरनाहू | दीन्हि हमहि जेई लोचनलाह  ॥# 
कफहहि परसपर लोग लोगाई | बातें सरल खनेह खुहाई॥ 
से पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। घनन्‍्य सो नगरू जहां ते आए॥ 
धन्य सो देख सैलु बन गारऊं। जहं जहं जाहि धन्य लोइ ठाऊं॥ 
सखुघु पायेड बिरचि रखि तेहीं | ए जेहि के सब भांति सनेही ॥ 
रामल्पनपथिकथा खुदाई | रही सकल मग कानन छाई ॥ 
दोहा 
एहि विधि रघुकुलकमलरबि मगलोगन्ह सुषदेत। 
जांहि चले देषत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥ 
चोपाई 
आगे रामु लपनु बने पाछे | तापसबेष. बिराजत काछे ॥ 
उसय बीच सिय सोदति केसे | ब्रह्मणीव बीच माया जैसे ॥ 
बहुरि कहड छवि जरि मन बसई | जसु मधु मदन मध्य रति ख़सई ॥ 
डपमा बहुरि कहड जिय जोही | जजु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रभुपदरेष बीच बिच खसीता। धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीौयरामपद्‌ अंक बराए | सघन चलहिे मग॒ु दाहिनलाएं ॥ 
राम लघन सियप्रीति झुद्दाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई।॥ 
घग म्ुग मगन देषि छुबि होही। लिये चोरि चित राम बटोहों॥ 
दोहा ु 
जिन्ह जिन्ह देषे पथिक प्रिय सिख समेत दोड' भाई 
भवमशु अगमु अनंदु तेइ बिल श्रम रहे खिराइ॥ 
चोपाई 
अजहूं जासु उर सपनेहु काऊ। बसहुँ लघनु सिय राघधु बटाऊ॥ 
रामधामपथ पाइहि. खोई। जो पथ पाव कबहुं मुनि कोई॥ 
तब रघुबीर शअ्रमित सिय जानी | देषि निकट बढ़ सीततल पानी ॥ 
तहं बसि कंद मूल फल्ल षाई। प्रात नहाइ चले रसघुराई॥ 
देषत बन सर सेल सुदाएण | बालमीकिआश्रम प्रभु॒ आए ॥ 
रामु दीष मुनिबास झुहावन | खुंदर ग्रिरि कानन जलु पावन ॥ 
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सरति खरोज बिटप बन फूले | गुंजत मंज्ञ मचुप रखमभूले ॥ 
षग सुग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहितबेर मुद्तिमन चरदीं॥ 
दोहा 
सुचि खुंदर आश्रमु निरषि हरषे राजिवनेन। 
सुनि सघुबरआगमनु सुनि आगे आयड लेन ॥ 
चोपाई 
मुनि कहूँ रामुदंडबत कौन्हा ।|आखसिरबादु बिप्रबर  दीन्‍्हा॥ 
देषि रामछबि नयन जुडाने | करि सनमान्‌ आंश्रमहि आने ॥ 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंदसूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सौमितन्नि राम फल षाएण। तब मुनि आखन दिये खुहाए॥ 
बालमीकि मन आनंद भारी। मंगलमूरति नयन . निहारी ॥ 
तब करकमल जोरि रघुराई।| बोले बचन  अश्रवनखुषदाई ॥ 
तुम्ह त्रिकालद्रसी मुनिनाथा | बिख बद्र जिमि तुम्हर हाथा॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बषानों। जेहि जैहि भांति दीन्ह बच्चु रानो॥ 
दोहा 
तातबचन पुनि मातुदित भाइ भरत अखस राड। 
मोकहुँ द्रसतुम्हार प्रभु सबु मम पुन्यप्रभाव ॥ 
चोपाई 
देषि पाय मुनिराय तुम्हारे । भये खुकृत सब खुफल हमारे॥ 
अब जहूँ राडर आयसु, होई | मुनि उदबेगु न पावइ कोई ॥ 
मुनि तापस जिन्दरत दुघु लहहीं।ते नरेस बिल पावक दहही॥ 
मंगलमूल बिप्रपरितोषू | दृदृद ] कोटि कुल भूख॒ररोषू ॥ 
झस जिय जानि कद्ठिश्न सोइ ठाऊं | सिय सोपमित्रि सहित जहेँ जाऊँ॥ 
तह रखि रुचिर परनतृनसाला | बासु करउं कछु काल कृपाला ॥ 
सहज सरल खुनि रघुबरबानी।| साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥ 
कस [न कहडु अस रघुकुलकेतू | तुम्हदई॒ पालक संततश्रुतिसेतू ॥ 
छ्दु 
श्रुतिसेतुपालक राम तुम्द जगदीसमाया जानकी। 
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जो सूजति जगु पालति हरति रुष पाइ कृपानियानकी ॥ 
जो सहससोसखु अहासु महिधरू लघन सचराचरभधनी। 
सुरकाज घरि नरराजतनु चले दलन षलनिसिचरअनी ॥ 
सोर्ठा 
रामसरूप तुम्हार बचनअगोचर बुद्धिपर। 
अबिगत अ्रकथ श्रपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
चोपाई 
जग पेषन तुम्ह॑ देखनिहारे | बिधि हरि खंसु नवायनिहारे॥ 
तेड न जानहिं मरमु तुम्हारा। ओरु तुम्दहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानईं जेहि देहु जनाई। जानत तुम्दहि तुम्हर होइ जाई।॥: 
तुम्दरिहि रूपा तुम्हहे रघुनरन | जानहि भगत भगतडउरचदन ॥ 
लिदानंदमय देह तुम्हारी | विगतविकार जान अ्रविकारी ॥ 
नरतनु धरेहु संतखुरकाजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ 
राम देषि सुनि चरित तुम्हारे | जड भोहहि बुध होहि सखुषारे॥ 
तुम्ह जो कहडु करहु सबु साचा। जस काछिआ तस चाहिआअ नाचा ॥ 


दोहा 
पूछेउ मोहि कि रहो कहं मै पूछत सकुचाडं। 
जहं न होहु तहं देहु कहि तुम्दहि देषावर्ड ठाडं॥ 
चोपाई 
सुनि मुनिबचन प्रेमरस खाने | सकुधि राम मन महुं मुखुकाने ॥ 
बालमीकि हंसि कहहि बहोरी | बानी मधुर अमिश्ररस बोरी॥ 
सखुनहूँ राम अश्रब कहह निकेता | जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ 
जिन्ह के भ्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होंहि न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्हे कहुं ग्रह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राषे | रहहि दरसजलघर अशभिल्ाषे ॥ 
निद्रहि सरित सिंघु सर भारी | रूपबिढु जल होहि खुषारी ॥ 
तिन्‍्ह के हृदयसदन सुषदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥ 
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दोहा 
जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जांसु। 
मुकताहल गुनगन चुनइ शाम बसहु हिय तासु ॥ 
चोपाई 
प्रभुप्रसाद्सुच्चि. खुभग सुबासा | सादर जासु लहदइद नित नासा ॥ 
तुम्दहि निबेद्ित भोजन करहीं। प्रभुपसाद पद भूषन धरहीं॥ 
सीस नवहिं सुरणुर छविज देषी। प्रीति सहित करि बिनय बिखेषी ॥ 
कर तमनित करहि रामपद्पूजा | राममरोल हृदय नहि दूजा॥ 
चरन रामतीरथ  चल्ि जांहीं। राम बसहु तिनन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
मंत्राज नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्ददि सदित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहि बिधि नाना। बिप्र जंबाइ देहि बहु दाना॥ 
तुम्दत अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहि सनमानी ॥ 
दोहा 
सबु करि मांगहि एकु फलु रामचरनरति होड | 
तिन्‍्ह के मनमंदिर बसहु सरिय रघुनंद्न दोड ॥ 
चोपाई 
काम कोह मंद मान न मोदा | लोभ न छोीम न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दूभ नहि माया। तिनन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया॥ 
सब के प्रिय सब के दहितकारों | दुष सुष सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहदि सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोवत खरन तुम्दारो ॥ 
तुम्ददि छांडि गति दूसरि नाहों। राम बसहु तिन्द के मन माहीं ॥ 
जननी सम जानहि. परनारो | धनु पराव बिष ते बिष भारी॥ 
जले हरघहि परसंपति देषी | दुषित होहि पर बिपति बिसखेषों॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिश्रारे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दोहा 
स्वामि सषा पितु मातु गुर जिनके खब तुम्ह तात । 
मनमंद्र तिन्‍ह के बसहु सीय सहित दोड भश्रात ॥ 
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चोपाई 
अचशुन तज्ि सबके गुन गहही | बिप्रतेन॒ुद्दितिदि संकट खहहीं ॥ 
नोतिनिपुन जिन्ह कद जग लीका | घर तुम्दार तिन्ह कर मनु नौका ॥# 
गुन तुम्हार सम्तुकाइ निज दोसा | जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय लागहि जेही | तेहि डर बसहु सहित बेदेही ॥ 
जाति पांति धन धरम्तु बडाई। प्रिय परिवार सदन खुषघदाई॥ 
सब तजि तुम्हहि ए इ उर ल्ाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
सरगु नरकु अपबरगम समाना | जहं तहं देष घरे धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के डर डेरा॥ 
दोहा 
जाहि न चाहिअ कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेह । 
बसहु निरंतर ताल्लु मन सो राडर निज गेहु ॥ 
चोपाई 
एहि बिधि सुनिबर भवन देषाए। बचन समप्रेम राममन भाणए॥ 
कह मुनि सुनहु भानुकलनायक। आश्रत्तु कह समय खुषदायक ॥ 
चित्रकूटगिरि करहु निवासू। तहं तुम्हार सब भांति सुपास्‌ ॥ 
सेलु. खुहावन कानन चारू। करि केहरि स्रग बिहगबिहारू॥ 
नदी पुनीत पुरान बषानी। अशन्रिप्रिया निज तपबल आनी॥ 
सुरसरिधार नं मंदाकिनि | जो सब पातक्रपोतकडाकिनि॥ 
अत्रि आदि सुनिबर बहु बसहीं। कर्राद्‌ जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिबरह॥ 
दोहा 
चित्रकूटमहिमा अमित कही महाप्तुनि गाइ। 
आई नहाये सरितवर खिय समेत दोड भाइई॥ 
चोपाई 
रघुबर कहेड लघन भल घाहू।| करहु कतई अब ठाहरठाह॥ 
लघन दीष  पयडउतरकरारा | चहंदिखि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष क़्ललि साउज नाना ॥ 
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चित्रकूट जनु अचल  अहेरी | चुकश न घात मार सुठभेरी॥ 
अस कहि लषन ठांव देघरावा। थलु बिलोकि रघुबर सुधु पावा ॥ 
रमेउड राममलु देवन्ह जाना | चले सहित सुर थपतिप्रधाना॥ 
कोल किरात वेष सब आए । रचे परनतन सदन खुहाणएण॥ 
बरनि न जाहि मंज्ञु दुइ साला | एक ललित लघु पक बिसाला॥ 
दोहा 
लघन जानकी सहित प्रप्ु राज़त रुचिर निकेत । 
सोह मदन मुनिवेष जनु रति रितुराज खमेत॥ 
चोपा[ई 
अझ्रमर नाग किन्नर दिसिपाला। चित्रकू. आए तेहि काला॥ 
राम भ्रनाप्तु कीन्दई सब काह । मुद्िति देव खहि लोचनलाह॥ 
बरषि सुमन कह देवसमाजू | नाथ सनाथ भये हम आजू॥ 
करि बिनती दुष दुसह झुनाए। हरषित निज निज सदन सिधा५ए॥ 
चित्रकू. रघुनंदलु छाए। समाचार खुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देषि झुद्ति मुनिवृंदा। कीन्ह दंडवत  रघुकुलचंदा ॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेही। सुफल होन हित आखिष देहीं॥ 
सिय सौमित्रि रामछबि देषहि | साथन सकल सफल करि लेषहि ॥ 
दोहा 
जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किये मुनिवूंद । 
करहि जोग जप जाग तप निजञ्ञ आश्रमनि सुछंद ॥ 
चोपाई 
यह सुधि फोल किरातन्ह पाई। हरषे जलु नवनिधि घर आई॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जन्न लूटन सोना ॥ 
तिन्हमहं जिन्ह देषे दोड श्राता। अ्रपर तिन्हहि पूंदहि मगु जाता ॥ 
कहत  खुनत  रघुबीरनिकाई | आइ खसबन्हि देषे रघुराई॥ 
करहि जोहारु भेट धरि आगे। प्रभुदि बिलोकहि अति अलुरागे॥ 
चित्र लिषे जनु जहं तहं ठाढे | पुलफकसरीर नयनजल बाढे ॥ 
राम सनेहमगत खसब जाने कहि प्रिययवत्चनन सकत् सनमाने ॥ 
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प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कद्दहि कर जोरी ॥ 
दोहा 
अब हम नाथ सनाथ सब भण देषि प्रध्लुपाय। 
भाग हमारे आगमनु राडर कोसलराय ॥ 
चोपाई 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहं जहं नाथ पाड तुम्ह घारा॥ 
धन्य बिहग सुग काननचारी | सफलजनम भये तुम्हहि निहारी ॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा। दोष द्रसु भरि नयन तुम्हारा॥ 
कीन्ह बासु भल ठाउं बिचारी | इहां सकल रिंतु रहब सुघारी ॥ 
हम खसब भांति करब सेवकाई। करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
बन बेहड गिरिकंदर षोहा | सब हमार प्रभु पप पग जोहा ॥ 
तहं तहं तुम्दहहि अहेर पेलाउब | सर निरभर भलत्त ठाउं देषाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आऑयसु देता ॥ 
दोहा 
बेदबचनपुनिमनअगम ते प्रश्च॒ करुनाअयन | 
बचन किरातन्हके सुनत जिमि पितु बालकबयन ॥ 
चोपाई 
रामहिं. केवल असु पिशारा ।जानि लेड जो जाननिदारा॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे | कहि र॒ढू बचन प्रेम परिपोषे ॥ 
बिदा किये सिर नाइ सिधाये। प्रभुगुव- कहत खुनत घर आए 0 
एहि बिधि सिय समेत दोड भाई | बसहि विपिन खुरमुनिसुषदाई ॥ 
जबते झआइ रहे रघुनायकु | तबत भणड बचु मंगलदायकु॥ 
फूलहि फलहिं बिटप बिधि नाना | मंज़ बलित बरबेलि बिताना॥ 
सुरतरू सरिस खुभायं खुहाए | मनहुं बिबिध बन परिहरि आये ॥ 
गूंज मंजुतर. मधुकरअओनी | तिविध बयारि बहइ झुषदेनी॥ 
दोहा 
नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। 
भांति भांति बोलहि बिहग अ्वनखुषद्‌ चितचोर॥ 
90 
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चोपाई 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरहि सब संगा॥ 
फिरत अ्रद्देर: रामछबि देषी | द्वोहि म॒दित मुगबुद बिसेषी॥ 
बिवुधविपिन जहं लगि जग माहीं। देषि रामबनु सकल सिहाही ॥ 
सुरसरि सरखसइ दि्निकरकन्या | मेकलसुता गोदाबरि धनन्‍्या॥ 
सब सर सिघु नदी नद्‌ नाना | मंदाकिनि कर करहि बषाना ॥ 
डउद्यअस्तगिरि अरू. कैलासू | मंदर मेर सकल सुरबासू॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते | चित्रकूजजसु गांवहि.. तेते ॥ 
विधि मुद्तिमन खुघु न समाई। अ्रमबिज्नु॒ बिपुल बडाई पाई ॥ 
दोहा 
चित्रकूट के बिहंग मस्ुग बेलि बिटप तृनजाति। 
पुन्यपुंज सब धन्य अखस कह्हि देव दिन राति॥ 
चोपाई ः 
नयनवंत रघुबरहि. बिलोकी। पाइ जनमफल होहि बिसोकी ॥ 
परसि चरनरज अ्रचर खुधारी | भये परमपद्‌ के अधिकारी ॥ 
सो बनु सैलु सुभाय सुहावन | मंगलमय अति पावनपावन॥ 
महिमा कहिआ कवनि बिधि तासू | सुषघसागर जहं कीन्ह निवासू॥ 
धयपयोधि तजि अवध बिहाई। जहं सिय लषनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकहि सुषमा जसि कानन | जों सत सहस होहि सहसानन ॥ 
सो में बरनि कहों बिश्चि केहीं। डाबरकमठ कि मंदर लेही ॥ 
सेवहि लषलु फरम मन बानी | जाइ न सीलु सनेहु बषानी ॥ 
दोहा 
छिलु छिलु लषि सियरामपद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहुं लषनु चितु बंचु मातु पितु गेह ॥ 
चोपाई 
शमसंग सिय रहति खुषारी | पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी॥ 
छिसु छिंतु पियविधुबदन निहारी | प्रमुदिति मनहुं चकोरकुमारी ॥ 
नाहनेहु नित बढत बिलोकी। दरषित रहति।दिवस जिमि कोकी ॥ 
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स्िथमन्‌ राम बरनअनु रागा । अवध सहस सम बन प्रिय लागा ॥ 
चरनकुटी प्रिय प्रियतम सखंगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ 
साछु सखुर सम मुनितिय मुनिबर | असन अमिशझ्न समर कंद घूल फर ॥ 
नाथ साथ सांथरी खुहाई। मयनसयन सय खसम खुपदाई ॥ 
सोकप होहि. बिलोकत जासू। तेहि कि मोहि सकु बिषयबिलास ॥ 
दोहा 
सुमिरत रामहि तजहि जन तृनसम बिषयबिलासु । 
रामप्रिया जगजननि खसिय कछु न आचरज़ु ताछु ॥ 
चोपाई 
सरीय लबन जेहि बिधि सुष लहहीं | सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥ 
कहहि. पुरातन कथा कहानी | खुनहिं लघनु सिय अति खुघु मानी ॥ 
जब जब रामु अवधरुधि करहीं। तब तब बारि बिलोचन भरदही ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई | भरतसनेहु सीलु खेवकाई ४ 
कृपासिंधु प्रभु होहि दुषारी। धीरज्ञु धरहि कुसमऊ बिचारी॥ 
लषि सिय लषनु बिकल होह जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
प्रियाबंधुगति लषि रघुनंदनु | धीर कृपाल भगतडरचंदनु ॥ 
खगे कहन कल्लु कथा पुनीता। खुनि सुबु लदहहि लघन अरू सीता ४ 
दोहा 
राम लषन सीता सहित सोहत परननिकेत। 
जिमि बासब बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ 
चोपाई टी 
जोगवहि प्रभु सिय लघनहि कैसे | पलक. बविलोचनगोलक जैसे ॥ 
सेवहि लघनु सीय रघुबीरहि | जिमि अविबेकी पुरष सरीरहि ॥ 
पएहि विधि प्रश्ु वन बसहि खुषारी | षग सुग झुर तापसहितकारी ॥. 
कहेठड रामबनगवसु खुहावा | खुनहुं खुमंत्र अवध जिमि अ'वा ॥ 
फिरेड निषाद प्रभुददि पहुंचाई। सचिव सहित रथ देषेलि आई ।॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू | कहि न जाइ जस भयड बियादू ॥ 
राम राम सिय लषनु पुकारी। परेड धरनितल ब्यतकुल सारी ४ 
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देषि दृषिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिलसुपंष बिहंग अकुलाहीं ॥ 
दोहा 
नहि तून चरहि न पिश्रह्टि जलु मोचहि लोचनबारि। 
ब्याकुल भण निषाद सब रघुबरबाजि निहारि॥ 
चोपाई 
घरि धीरज्ञु तब कहइ निषादू। अब खुमंत्र परिहरहु बिषादू॥ 
तम्द पंडित परमारथग्याता। धरहु धीर लषि बिम्रुष बिधाता ॥ 
बिविध कथा कहि कहि सुद॒बानी | रथ बेठारेड बरबस आनी ॥ 
सोकसिथिल रथु सकइ न हांकी | रघुबरबिरहपीर डर बांकी ॥ 
चरफराहि भग' चलहि न घोरे। बनमसग मनहु आनि रथ जोरे॥ 
अदुकि परहि फिरि हेरहि पीछे। रामबियोगषिकल दुधतीछे ॥ 
जो कह रामु लषनु बेदेही।| हिकरि हिकरि हित हेरहि तेही॥ 
बाजिबिरहगति कहि किमि जाती । बिलु मनि फनिक बिकल ज हि भांती ॥ 
. दोहा 
भयउ निषाद बिषादबस देषत सचिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथीसंग॥ 
चोपाई 
गृह सारथिहि फिरे पहुंचाई। बिरहु विषाद बरनि नहि जाई॥ 
चले अवध ले रथहि निषादा। होहि छुनहि छुन मगन बिषादा ॥ 
सोच सुमंत्र बिकल “हुषदीना।थधिग जीवन रघुबीरबिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहु अधमु संरीरू। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू॥ 
भये अजसशअभ्रधभाजन प्राना | कवन हेतु नहि करत पयाना॥ 
अहह मंद मु अवसर चूका। अ्रजहुँन हृदय होत दुद् हूका॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपषन धनराशि गवाई॥ 
बिरद्‌ बांधि बरबीर कहाई। चल्लेड समर जनु सुभद पराई॥ 
दोहा 
बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु खुजाति। 
जिमि घोषे मद्‌ पानकर सचिच सोच तेहि भांति ॥ 
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चोपाई 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करममनबानी ॥ 
रहें. करमबस परिहरि नाहूं। सचिव हृदय तिमि दारुन दाहूं॥ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। खुनई न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 
सूषहि अधर लागि मुह लाटी। जिड न जाइ उर श्रवधिकपाटी ॥ 
बिबरन सयड न जाइ निहारी। मारेसि मनहुूँ पिता महतारी॥ 
हानि गलानि बविपुल मन व्यापी | जमपुरपंथ सोच जिमि पापी ॥ 
बचनु न आव हृदय पछिताई। अवध काह मे देषब जाई।॥ 
रामरहित रथ देषिहे जोई। सकुचिदि मोहि बिलोकित सोई॥ 
दोहा 
धाइ पूछिहहि मोहि जब बिकल नगर नरनारि। 
उतरू देव मैं सबहि तब हृदय बज्ज, बेठारि॥ 
चोपाई 
पुंछिदद्दि दीनदुषित सब माता। कहब काह मै तिन्हहि बिधाता ॥ 
पूंछहि, जबहि.. लषनमह॒तारी । कद्दिहों कवन खंदेख खुषारी ॥ 
रामजननि जब जब आइहि धाई। खुमिरि बच्छ_ जिमि घेनु लवाई॥ 
पूँछझुत उतर देब मै तेही।गे बचु राम लषनु बेदेही॥ 
जोइ पूंछिहि तेदि ऊतरु देवा।जाइ अवध अब एहु खुषु लेबा ॥ 
पूछिदि जबहि रोड दुषदीना। जिवनु जासु रघुनाथअधीना ॥ 
देहों उतर कौ मुह लाई। आयेड' कुसल कुआंर पहुंचाई॥ 
सुनत लघन सिय राम संदेखू | तन जिमि तजु परिहरिहि नरेस्‌ ॥ 
दोहा 
हृद्ड न बिद्रेड पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नौरू। 
जानत हो मोहि दौनन्‍्ह बिधि येहु जातना सरीरु ॥ 
चोपाई 
प॒हि विधि करत पंथ पछितावा। तमसातीर तुरत रथु आवा॥ओए 
बिदा किये करि बिनय निषादा | फिरे पायं परि बिकल्नबिषादा ॥ 
पैदतः नगर सचिव खकुचाई। जनु मारेसि शुरू बांसन गाई।॥ 
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येठि बिटप तर दिवस्तु गंवाया। सांक समय तब अवसरू पावा ॥ 
अवधभबेस कीन्द्र अधियारे। पेठ भवन रथु राषि दुआर ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार झुनि पाये | भूपद्वार रथ देषन आए ॥ 
रथु पहिचानि बिकल लपषि घोरे। गरहिे गात जिमि आतप औओरे॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल केसे। निधघटत नीर मीनगन जैसे ॥ 
दोहा 
सचिव आगमन सुनत सबु बिकल भएंउ रनिवासु । 
भवनु भयकरु लाग तेहि मानहु प्रेतनिवासु ॥ 
चोपाई 
अति आरति सब पुंछदि रानी। उतरू न आवब बिकल भइ बानी ॥ 
सुनइद न श्रवन नयन नदहि सूभा। कहहु कहां जृपु तेहि तेहि बूका ॥ 
दासिन्दह दीप सचिव बिकलाई । कौसल्यागरृह गई. लवाई॥ 
जाइ सुमंत्र दीष कस राजा। अमियरहित जलु चंदु बिराजा॥ 
आसन. सयन . विभूषनहीना | परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेद उसास सोच एहद्टि भांती। सुरपुर ते जनु षसेड जजाती॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जन जरि पंष परेड खंपाती ॥ 
राम राम कद राम सनेही। पुनि कह राम लषन बेदेही ॥ 
दोहा 
देषि सचिव जयजीव कहि कीन्हेउ दुंडप्रनामु । 
सुनत उठेडउ ब्याकुल न्पति कह खुमंत्र कहं रामु ॥ 
चोपाई 
भूष खुमंत्रु लीन्‍्ह उरलाई। बूडत कछु अधार जज्ु पाई॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी | पूंछत राउ नयन भरि बारी॥ 
रामकुसल कहुसषा सनेही | कहँ रघुनाथ लषनु बेदेही ॥ 
आझाने फेरि कि बनहि सिधाण्े। खुनत सचिवलोचन जल छाए ॥ 
सोक जिकल पुनि पूछ नरेसू। कहु सिय राम लषन संदेस्‌॥ 
शामरूप. गरुन॒ सील खुभाऊ | खुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
पड़ सुनाय दीन्‍्ह बनबासू | खुनि मन भणएड न हरष द॒रांसू ॥ 
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सो सुत घविछुरत गए न प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना॥ 
दोहा 
सपा रामु सिय लपनु जहं तहां मोहि पहुंचाउ। 
नाहित चाहत चलन अब प्रान कहो सति भाड ॥ 
चोपाई 
पुनि पुनि पूछत मंत्रिद्दे राऊ। प्रियतम सुश्रनसंदेस सुनाऊ॥ 
करहि सपषा सोइ बेगि उपाऊ। रासु लघन सिय नयन देषाऊ ॥ 
सचिड धीर धरि कह खझदु वानी। माहराज तुम्ह पंडित ज्ञानी॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु समाज सदा तुम्द सेवा॥ 
जनम मरन सब दुध इसुष भोगा | हानि लाशु प्रियमिलन वियोगा ॥ 
काल करमबस होहि. गोसांई | बरबस 'राति दिवस की नांई॥ 
सुष हरषहि जड दुष बिलषाहीं। दोड सम धीर धरहि मन माहीं ॥ 
धीरज धरहु बिबेकु बिचारी। छाडिश्र सोच सकलहितकारी॥ 
दोहा 
प्रथम बासु तमसा भणड दूखरि खुरसरि तीर । 
नहाइ रहे जल पाचु करि खियसमेत दोउ बीर ॥ 
चोपाई 
केवट.. कीन्ह बहुत खेवकाई | सो ज़ामिनि खिंगसैर गयाई॥ 
होत प्रात बटछीर मगावा। जरामुकट निज सीस बनावा॥ 
रामसचा तब नाव मगाई। प्रिया... चढाइ चढे रघुराई॥ 
लघन बान धन्नच धरे बनाई। आपु चढे प्रथु *आयेखु पाई॥ 
बिकल ,बिलोकि मोहिं रघुबीरा। बोले मधुर बचन धरि धौरा॥ 
तात प्रनामु तात खन कहेह।बार बार पदपंकज गहेह ॥ 
करबि पाय परि बिनय बहोरी। तात करिश्र जनि चिता मोरी॥ 
बनमग मंगल कुसल हमार | कृपा अलनुश्नह पुन्य तुम्हारं॥ 
झ्ु 
तुम्दरे श्रभुश्रद तात कानन' जात सब स॒षघु पाइहों। 
प्रतिपालि आयरु कुसल देषन पाय पुनि फिरि आइहो ॥ 
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जननी सकल परितोषि परिपरि पायं करि बिनती घनी। 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेंहि कुसलो रहहि कोसलधनी ॥ 
सौरठा 
गुर सन कहब संदेसु बार बार पद्पदुम गहि। 
करवब सोइ उपदेसु जहि न सोच मोहि अ्रवधपति ॥ 
चोपाई 
पुरञजन परिजन सकल निहोरी | तात सुनायेहु बिनती मोरी॥ 
सोदह सब भांति मोर दहितकारी | जात रह नरनाहुं स॒ुषारी ॥ 
कहब संदेस भरत के आद। नीति न तजिञश्म राजपदु पाए॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी | सेणएहु मातु सकल खसम जानी ॥ 
और  निबाहेह भायप भाई। करि पितु मात खुजनसेवकाई ॥ 
तात भांति तेहि राषब राऊ। सोच मोर जंहि करइ न काऊ॥ 
सघन कहे फछु बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि निहोरा॥ 
यारबार निज सपथ देवाई। कददबि न तात लषन लरिकाई ॥ 
दोहा 
कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिलसनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलकपलज्नवित देह॥ 
चोपाई | 
तेहि. अवसर रघुबररुष पाई। कफेवट पारहि नाव चलाई॥ 
रघुकुलतिलक चले पहि ,भ्रांती । देखें ठाढ कुलिस धरि छाती ॥ 
में आपन किमि कहड कलेस | जिश्रत फिरेड लेइ रामसंदेस॥ 
झस कद्दि सचिव बचन रदि गयऊ | हाति गलानि सोच बस भयऊ॥ 
सूृतबचन  छुनतहि नरनाहू | परेड धरनि उर दारुन दाहू॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा। मांजा मनहुं भीन कहुं ब्यापा॥ 
करि विलाप सब रोवहि रानी। महा बिपति किमि जाइ बषानी ॥ 
छुनि बिलाप दुषहू दुषु लागा। धीरजुहू कर धीरज्ञु भागा॥ 
दोहा - 
_ भयेड कोलाहलु अवधि श्रति छुनि श्ुपराडर सोरु। 
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चोपाई 
प्रानकंठगत भयेड भुआलू। मनिविहीन जनु ब्याकुल ब्यालू॥ 
इंद्री सकल बिकल भइई भारी। जलु खर सरखिज बन बिनुबारी ॥ 
कोसल्या जूपु. दीष मलाना | रबिकुलरबि अंथएउ जिय जाना ॥ 
उर धरि धघौर राममहतारी | बोली बचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ समुम्ति मन करिअ बिचारू। रामबियोग पयोधि शअ्रपारू॥ 
करनघधार तुम्ह॑ अवधजहाजू | चढेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
घीरज्ु धरिश्र त पाइअ पारू | नाहि त बूडिहि सबु परिवारू ॥ 
जो जिय धरिञ्र बिनय पिय मोरी | राम्ु लपनु लिय मिलहि बदोरी ॥ 
दोहा 
प्रियाबचन झदु सुनत नूप चितएड आंधि उधारि। 
तलफत मीन मलोन जनु सींचत सीतल बारि॥ 
चोपाईं 
घरि धीरज्ु उठि बैठि भुआलू। कहु सुमंत्र कह राम कृपालू॥ 
कहां सपतु कहं रासु सनेही।| कहं. प्रियपुत्रवधू बेदेही ॥ 
बिलपत राड बिकल बहु भांती। भइ ज्ुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापसअंधसाप सुधि आई | कौसल्यहि सब कथा खुनाई॥ 
भपुड बिकल बरनत इतिहासा | रामरहित धिग जीवनशआसा ॥ 
से। तनु राषि करव में काहा। जंहि न प्रेमपलु मोर नियाहा॥ 
हा रघुनदवन. प्रानपिरीते | तुम्ह बिचु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी कषन हा रघुबर | हा पितुहित चितचातकजलघर ॥ 
दोहा 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबरबिरह राड गयेड खुरधाम ॥ 
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दोहा 
रहा एक दिन अवधि कर , अति आरत पुरलोग। 
ज्ञहें तहँ सोचहि नारि नर , कूसलतन रामबियोग ॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल , मन प्रसंन सब केर। 
प्रशभुआगमन जनाव जनु , नगर रम्य चहूँ फेर ॥ 
कौसत्यादि मातु सब , मनन अनंद अस होइ। 
आपड प्रश्ु स्तित्र अन॒ुजज्ञुत , कहन चहत अरब कोई ॥ 
भरत नयन शभ्ुञ दृछ्चिन , फरकहि बारहि बार। 
ज्ासि सगुन मच दर॒ष अति , लागे. करे विचार ॥ 
चोपाई 
श्हैड एक दिनु अवधिअधारा | समुभत मन दुष भणउ अपारा॥ 
कारल कवन नाथ नहि आएड। जानि कुटिल किधीमोहिबिस राएउ॥ 
अहद धत्य लखिमलु बड़भागी। रामपदारबिद अनुरागी ॥ 
कपफ़्टी कुटितल्न मोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ खंग सहि लीन्दा॥ 
जो करनी समुझे प्र भमोरी | नहिं निसश्तार कलप खतकोरी ॥ 
जलचअवशुम प्रभु मान न काऊ | दोनबंधु अति खदल खुभाऊ॥ 
भोरे जिय भरोस दृढ़, सोई। मिलिहहि रामु सशुन सुभ होई॥ 
बीते अवधि रहहि ,जो प्राना। अ्रधस कवन जग मोहि समाना॥ 
दोहा 
रामविरहसागर महँ , भरत सगनमन होत। 
विभ्रूप धरि पवनछुत , अछ् गएड जन पोत॥ 
बेठे देषि कुसासत , जदामुकु: करूसगात | 
राम राम रघुपति जपत , स्वत नयनजलजात ॥ 
चोपाई 
देषत हनूमान अति हरपषेड। पुलकगात लोचनजल बरपेड।॥ 


घधाएष्णा 8.9 0770.38 868 


मन महू बहुत भांति सुष मानी। बोलेड श्रवनसुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिलुराती। रटहु निरंतर शुनमनपांती ॥ 
रघुकुलतिलक सुजनपझुषदाता | आएउ कुसल देवमुनित्राता ॥# 
रिपु रन जोति सुजस खुर गावत | सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ 
सुनत वचन बिसरे सब दुषा। तृषावन्‍्त जिमि पाव पियूषा॥ 
फो तुम तात कहां ते आये। मोहि परम प्रिय वचन सुनाये ॥ 
मारुतसुत में कपि हलुभाना। नाम मोर खुनू कृपानिधाना ॥ 
दीनबंधु. रघुपतिकर किकर। सुनत भरत भेटेड उठि खादर॥ 
मिलत प्रेप्मु नहि हृदय समाता। नयन स्वत जल पुलकितगाता ॥ 
कपि तव दरस सकल दुष बीते । मिले आज्ञु मोहि राज्ु पिरीते ॥ 
थार बार वूकी कुसलाता। तो कहूँ देडें काह सुनु श्राता॥ 
एहि संदेख सरिस जग माहीं। करि विचार देषेड कछु नाहों ॥ 
नाहिंन तात उरिन में तोहीं। अब प्रश्ुचरित खुनावहु मोहीं॥ 
तब हचुमंत नाइ पद्‌ माथा | कहे सकल रघुपतिगुनगाथा ॥ 
कहु कपि कबहूँ कृपालु गुसाई | खुमिरहि मोहिं दासकी नाईं॥ 
छ्दु 
निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कबहुँ मम खुमिरन करथयो। 
सुनि भरतवचन विनीत अति कपि पुलकि तजु चरननिह परथो ॥ 
रघुबीर निज मुष जासु गरुनगन कहत अगजगनाथ जो। 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत खसदगुनसिधु सो ॥ 
दोहा... 
रामप्रानप्रिय नाथ तुप्त , सत्य वचन मम तात | 
पुनिपुनि मिलत भरत सन , हरष न हृदय समात॥ 
सोरठा 
भरतचरन सिर नाइ , तुरत गएउ कपि रामपहें । 
कही कुसल सब जाइ , हरषि चले प्रभु जान चढ़ि ॥ 
चौपा 
हरपि संरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहिं खुनाए॥ 
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पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुखल रघुराई॥ 
खुनत सकल जननी उठि धाईं। कहि प्रभु कुसलल भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवासिन्हद -पाए। नर अ्ररु नारि दरषि सब घाए॥ 
दधि दूर्बवा रोचन फल फूला। नच तुलसीदल  मंगलमूला॥ 
भरि भरि हेमथार घर भामिनि। गावत चलीं सिघ्चुरागामिनि॥ 
जो जैसहि तैसहि उठि धावहि | बाल घृद्ध कहुँ संग न लावहिं॥ 
एक एक कहुं बूकहि भाई। तुम देबे दयाल रघुराई॥ 
अझवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई सकल शोभा के षानी॥ 
भदू सरजू अति निरमल नीरा। बहे सुहावनि जिबिध समीरा॥ 
दोहा 
हरषित गुर पुरजन अनज , भूस॒रव्‌द्‌ समेत । 
चले भरत शअ्रति प्रेममन , सनम्तुष कृपानिकेत ॥ 
यहुतक चढ़ीं अटारिन्ह , निरषत गगन विमान । 
देषि मधुर सुर हरषञअति , करहि खुमंगल गान॥ 
राकाससि रघुपतिपुर , सिधु देषि हरघान। 
बढ़ेउ कोलाहल करत जन , नारि तरंग समान ॥ 
चोपाई 
द््हां भानकुलकमलद्विकर | कपिन्ह देषावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु॒ कपीस  अंगद लकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देखा॥ 
जद्यपि सब चेकुंठः. वधाना | वेद पुरानविदित जगजाना॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि ने सोऊ | एह प्रसंग जाने कोड कोऊ॥ 
जनमभूमि मम पुरी खुहावनि। उत्तरदिसि बह सरजू पावनि॥ 
जामज़न ते बिनहि. प्रयासा | मम समीप पावहि नर बासा॥ 
झतिप्रिय मोहि. इद्दांके बासी। ममधामदा पुरी खुषरासी॥ 
हरघे कपि सब खझुनि प्रभुवामी | धन्य अवध जो राम बषानी॥ 
दोहा 
आवत देषि लोग सब , रृपासिशु भगवान । 
तगए निकट प्रभु ,प्रेरेड , उतरेड भूमि विमान ॥ 
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लतरि कहेड प्रभु पुष्षकहि , तुम कुबेर पहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेड सो , हदरष विरह अति ताहु ॥ 
चोपाई 
झाए भरत संग. सब लोगा | कसतनु श्रीरघुवीरबियोगा ॥ 
घामदेव वसिष्ठ सुनिनायक | देषे प्र्मु महि घरि धनु सायक ॥ 


धाइ धरे गुरचरनसरोरुह | अनुज सहित अति पुलकतनोरुद्द ॥ 
भटि कुसल बूकी मुनिराया | हमरे कुसल तुम्हारिद्ि दाया ॥ 
सकल इछिज्न मिल्रि नाएंउ मांथा | धरमधुरचर रघुकुलनाथा ॥ 


गहे भरत पुनि प्रश्ुपद्षंकज | नमत जिनदि झुर मुनि शंकर अज ॥ 
परे भूमि. नहि. उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु डर लाये॥ 
स्यामल गात रोम भये ठाढ़े। नवराजीवनयन . जल बाढ़े॥ 
छ्दु 
राजीवलोचन स्वत जल तनु ललित पुलकावलि बनी | 
अतिप्र म हदय लगाय अनुजहि मिले प्रभु चरिभुवनधनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजदि सोह मो पहें जात नाहिं उपमा कही | 
अनु प्रेम अरू श्टगार तनु धरि मित्रत वर सुषमा ही ॥ 
बूकत कृपानिधि कुसल भरतहि वचन वेगि न आवई । 
सुनि शिवा सो सुष बचन मनते भिन्न जान जो पाचई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन द्रसन दियो। 
बूड़त विरहबारीश कृपानिश्रान मोहिं कर गद्दि लियो ॥ 
दोहा 
पुनि प्रभु हरषित सत्र हन , भेदे हृदय ख़गाइ। 
ललछिमन भरत मिले तब , परम प्रेम दोड भाइ॥ 
चोपाई 
भरतअनुज॒ लदछिमन पुनि भसेदे | दुसह विरहसंसव दुष मेटे ॥ 
सीताचरन भरत सिर नावा। अनुज समेत परम खुघु पाया॥ 
प्रभु बिल्लोकि हरषे पुरबासो | जनितवियोग विपति सब नांसी ॥ 
प्रेमाठदुर सब लोग निदारी | कोतुक कीन्द्र कृपात षराये॥ 
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अमित रूप प्रकटे तेहि काला। जथाजञ्ोग मिले सबहि कृपाला॥ 
कृपादर्टि रघुवोर विलोकी | किए सकल नर नारि विलोकी॥ 
छन महेँं. सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना॥ 
यहि विधि सबहि झुघी करि रामा | आगे चल्ले सीलग़ुनधामा ॥ 
कोसल्यादि मातु सब धाई | निरषि बछु जन थेनु लबाईं॥ 
छुंदु 
अनु धेन बालक बछ तजि गृह चरन वन परबस गई । 
द्नि अंत पुररुष स्रवतथन हुंकार करि घावत भइई॥ 
झति प्रेम प्रशु सब मातु भटी वचन झदु बहु विधि कहे । 
गद विषम विपति वियोगभव तिनन्‍्ह हरष सुष अगनित लहे ॥ 
दोहा 
भटेड तनय सुमित्रा, रामचरनरति जानि। 
रामिदि मिल्त केकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥ 
ललछिमन सब मातन्ह मिले, हरषे आखसिष पाइ। 
कैकइ कहुं पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाइ॥ 
चोपाई 


साखुन सबनन्‍ह॒ मिली बेदेही | चरनन्हि लागि हरष अति तेही ॥ 
देहि,. असीस बूमे कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥ 
सब रघुपतिप्तुषकमल्ल प्रिलोकहि | मंगल जानि नयनजल रोकहि ॥ 
कनकथार शआरती उंताराहि | बार बार प्रश्गुगात निहारहि ॥ 
नाना भांति निछावरि करहीं। प स्मानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि | चितवति क्ृपासिंधु रनधीरादि ॥ 
हृदय बविचारति बारहि बारा। कवन भांति ल्ंकापति मारा॥ 
झति खुकुमार जुगल़ मेरे बारे। निसिचर खुभट महाबल भारे॥ 
दोहा 
ललछिमन अरु सीता सहित, प्रभ्रुद्दि विज्लोकहि मात । 
परमानंदमगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ 
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चोपाई 
लंकापति कपीस नल नीला | जामबंत अंगद खुमसीला॥ 
हनुमदादि सब वानर वीरा। घरे मनोहर मनुजसरीरा ॥ 
भरतसनेह सील ब्रत नेमा | सादर सब बरनहि अतिग्र मा ॥ 
देषि. वगरवाखिन के रीतो । सकल सराहहि प्रश्ुपद्धीती # 
पुनि रघुपति सब खषा बुलाये | मुनिवद्लागनकुलल  खिषाये ॥ 
गुरु वसिष्ठ कुलपूज्यः हमारे।इनको छुपा दनुज रन मारे ॥ 
ए सब सपा सनहुसुनि मेरे | भणए , समरसखागर कहे बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे। भरतहुते मोहि अधिक पिशारे ६ 
सुनि प्रभुववन मगव सब भण। निमिष निमिष उपञ्ञत छुष नए ॥ 
दोहा 
कौसल्या के चस्नन्हि. पुनि तिनन्‍्द्र नाएड भाथ। 
आसिष दीन्‍्ही हरषि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
दोहा 
सुमनवृष्ठि नम संकुल, मवक चले खुषकंद। 
चढ़े अदारिल्द देषदीं. चगर नारिवरबूंद ॥ 


चोपाई 
कंचनकलस विचित्र सँबारे। सबहि धरे सज्ञि निज निज हारे ॥ 
धंद्नबार प्ताका. केंतू | खंबन्दधि बनाये. मंगलदेतू ॥ 


वीथिन सकल सुमंध खिंचाई। मजमनि' रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भांति छुमंगल खाजे। हरपि नमर निस्मन बहु काजे॥ 
जहँ तहँ नारि विद्ावरि करदी | देदि अस्कीष दरघ डर भरहों॥ 
कंचनथार शारती. नाना | ज्ुवती सज करहि शुभ साना ॥ 
करह. आरती आरतिहरक । रघुकुलकमलबिपिन दिनकरक ॥ 
पुरशोक्चा.. खंपति. कफल्याना। निगम शेष खासदा बषाना॥ 
तेड यह चरित देषि ठगि राहहयों। उम्रा ताखु ग॒नः कर किमि कहदीं॥ 
दोझ् 
नारिः कुमुदिनी अवध खर, रघुपतिदिरद द्निसक। 
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अस्त भणए विगसत भई, निरषि रामराकेस ॥ 
होदिसमगुन शुभ विविध विधि, बाजहि नाक निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥ 
चोपाई 
प्रभु जानी केकई खज़ानी । प्रथम तासखु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधच्चि बहुत खुष दीन्हा। पुनि निज भवन गवजु हरि कीन्दा ॥ 
कृपासिधु जब मदिर गए। पुर नर नारि सुथी सब भए॥ 
गुरु चसिष्ठ द्विज लिये बुलाई।आज्ु खुघरी सुद्िन खुभदाई॥ 
सब द्विज देहु हरषि अचुसासन | रामचंद बेठहि. खिंहासन ॥ 
मुनि वसिष्ट के वचन खुठाये। खुनत सकल विप्रन्द श्रति भाये ॥ 
कदहि वचन मद विप्र अनेका | जगश्रसिराम रामअभिषेका ॥ 
झब मुनिवर विलंब नहिं कीजै। महाराज कहें तिलक फरीजै॥ 
दोहा 
तब मुनि कहेउ सुमंत्रसन, सुनत चलेड सिरू नाइ | 
रथ अनेक बहु वाजि गज, तुरत खेँचारे जाइ॥ 
जहेँ तहँ धावन पटे मुनि, मंगल द्वब्य मँगाइ। 
हर समेत वसिष्ठ पद, पुनि सिर नाएड आइ॥ 
चोपाई 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवत खुमनबृष्टि करि लाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह ' बुलाई । प्रथम सघन अन्हवावहु जाई ॥ 
छुनत बचन जहेँ तहँ जन धाए | सुश्रीयादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे। निज कर राम जदा निरवारे॥ 
झन्हवाये पुनि तीनिड भाई | भगतबछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य प्रभुकोमलताई | सेष कोटि सत सकहि न गाई॥ 
पुनि निज जदा राम बिवराये। गुरअनुसासन मांगि नहाये॥ 
.करि मज़जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंगकोटरिछुबि लाज़े ॥ 
दोहा 
सासउन सादर जानकिहि, मज़न तुरत कराई । 
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दिव्य वसन वर भूषननि, अंग अंग सजे बनाइ॥ 
रामवामदिसि सोभित, रमा रूपशुनपानि | 
देषि मातु सब हरषी, जनम सुफल निञ्ञ जानि ॥ 
खुनु पगेस तेहि अवसर, ब्रह्म शिव मुनित्र द। 
चढ़ि विमान आए सब, सुर देषन सखुषकंद ॥ 
चोपाई 
प्रभु विलोकि मुनिमन अ्रज्॒रागा | तुरतहि दिव्य सिंघासलु मांगा ॥ 
रविसम तेज से वरनि नहिं जाई। बेठे राम दविजन खिर नाई॥ा 
जनकसुता समेत  रघुराई। पेषि प्रहरषे मुनिसमुदाई ॥ 
थेद्मंत्र तब द्विजन उचारे | नस खुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा | पुनि सब विप्रन आयसु दीन्‍्दा ॥ 
छसुत विलोकि हरषीं महतारी।बार बार आरती उतारी॥ 
विप्रन दान विविधविध्नि दीन्हें । आाचक सकल श्रजाचक कीन्हं॥ 
सिंघासन पर त्रिभुवनसाईं । देषि खुरन हुंदुसी बजाई ॥ 
घ्दु 
नम दुंदभी बाजदि चिपुल गंधरव किनर गावहों | 
नाचहि अपसरादूद परमानंद्‌ झुरमुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज॒ विभीषनांगद्‌ हनुमदादि समेत ते। 
गहे छुत्र चामर व्यजन धनु श्रस्ि चर्म शक्ति बिराजते ॥ 
श्रीसहित दिनिकरवंसभूषन काम बहुं छवि खसोहई। 
नवअंबुधरवरगात अंबर पीत  मसुनिमन मोहई ॥ 
मुकुदागदादि विचित्र भूषन अंग अंगन प्रति खजे। 
अंभोज नयन विसाल उर भ्रुज् धन्य नर निरषंति जे ॥ 
दोहा 
वह सोभा समाज खुष , कदत न बने षगेसख | 
बरने सारद्‌ शेष श्रुति , सो रख जानु महेस ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि , गे सुर निजनिज धाम । 
बंदीवेष घरि वेद तब , आए जहेँ श्रीराम ॥ 
१9 
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प्रभु सरवग्य कीन्ह अति , आदर कृपानिधान । 
लषेंड न काहू मर्म कछु , लगे करन गुनगान ॥ 


छदु 


जय सगुन निग नरूप रूप अनूप भूपसिरोमने। 
दशकंधरादि प्रचंडनिशिचरप्रबलषल भुजबल हने ॥ 
झवचतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुष दहें। 
अय प्रनतपाल दयाल प्रभु संयुक्तरक्ति नमामहे॥ 
तव॑ विषममायाबस सुराखुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथश्रमित श्रमित दिवसनिसि कालकर्म ग़ुनन भरे ॥ 
जेहि नाथ करि करुना विलोके ज्िविध दुष ते निवंहे। 
भवषेदछेदनदछ हम कहें रछ राम नमामहे॥ 
जे ग्यानमानविमत्त तव भवहरनि भगति न झादरी | 
ते पाई सुरदुलंभ पदादपि परत हम देषत हरी ॥ 
विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव बिन भ्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ 
जे चरन शिवअजपूज्यरज सुभ परसि मुनिपत्नी तरी। 
नपनिर्गता सुनिबन्दिता त्रेलोक्मपावनि खझुरखरी॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंजज्ञुत बन फिरत कंटक कि न लहे । 
पद्कंजद् 6 मुकुंदः राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अव्यक्तमु लमनादि तंरुं त्वचः चारि निगमागम भने। 
घटकंध साथषा पंचबीस अनेक परन खुमन घने ॥ 
फल ज्ञुगलविधि कट्टठुमधुर बेलि श्रकेलि जेहि आश्चित रहे | 
पल्नवित फूलत नवत्ञ नित संसारविटप नमामहे ॥ 
जे अहम श्रज॒शअ्रद्वेत मनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 
ते कदहु जानहु नाथ दम तव समुनजस नित गावहीं ॥ 
करुनायतनप्रश्ठु सदगुनाकर देहु यह बर माँगदीं। 
मंनवचन कर्म विकार तजि तथ चरन दम अलनुरागहीं ॥ 
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दोहा 
सबके देषत बेदन्‍्द , विनती कीन्ह उदार। 
झंतरधान भये पुनि , गए ब्रह्मआमार ॥ 
वैनतेय सुन्रु शंसु तब , आए जहूँ रघुवीर | 
विनय करत गद्गद गिरा , पूरित पुलक खरीर ॥ 
छुद 
ज्य राम रमारमन समने। भवतापसयाकुल पाहि जन 
झवधेस  सुरेस रमेस विभो। शरनागतमागत पाहि प्रमो ॥ 
दूससीस घिनासन बीसथ्ुजा | कृत दूरि महामहिभूरिरुजा ॥ 


रजनीचरबू द्‌. पतंग रहे | सरपावक तेज प्रचंड दहे ॥ 
महिमंडल मंडन चारुतरं | ध्त सायक चाप निषंगवरं |॥ 
मद मोह महा ममतारजनी | तमपुंजद्विाकर तेजश्रनी ॥ 


मलुजाद किरात निपात किये । म्ुगलोग कुभोग सरेन हिये॥ 
हितनाथ अनाथदि पाहि हरे। विषयावन पामर भूलि परे ॥ 
बहु रोग वियोगहि लोग हुए | भवद्ंधि निराद्र के फल ए॥ 
भचसिचु अग्राध परे नर ते।पद्पंकज प्रेम न जे करते॥ 
झति दोन मलीन दुषोा नितहीं। जिनके पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
अआवलंब भवंत कथा जिन्हके। प्रिय संत अनंत सदा तिनन्‍्दके ॥ 
नहिं राग न लोस न मान भदा | तिन्‍्ह के सम वेसमव वा विपदा ४ 
सुनि त्यागत जोगभरोस सदा । इहि ते सब सेवक होत मुदा॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये | पद्पंकज सेवत झुद्ध हिये॥ 
सम मान निराद्र आद्रही। सब खंत झुषघोी बिचरंत महों। 
मुनिमानसपंकजभ् ग भजै | रघुवीर महारनघधीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी | भवरोग महप्मद्मानअरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं। प्रममामि निरंतर भीरमन ॥ 
रुघुनंद.. निकंदय. हंदधनं | महिपाल विलोकिय दीनजन ॥ 
दोहा 
ब्रार बार वर माँगों , हर॒षि देहु भोरंग। 
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पद्सरोज अ्रनपायनी , भगति खदा सतसखंग॥ 
बरनि उम्रापति रामगुन , दरषि गये केलास। 
तब प्रशु कपिन दि्वाये , सब बिधि खुषप्रद बास ॥ 
चोपाई 
खुतु षगपति यह कथा खुहावनि। त्रिबियताप भवदोष नशावनि॥ 
महाराज कर खुम अभिषेका | खुनत लद॒हि नर विरति चिचेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुष संपति नाना विधि पावहि ॥ 
झुरदुलेंस सुघष करि जगमाहीं। अंतकाल रघुपतिपुर .जाहीं ॥ 
सुनद्ि विमुक्त बिरत अरू बिषई । लद्॒हि भगति गति संपति नितई ॥ 
घगपति रामकथा में चरनी | सुमतिविलास त्रासदुषहरनी ॥ 
विरति विवेक भगति डढ़करनी | मोहनदी कहेँ खुदर तरनी॥ 
नित नव मंगल . कोसलपूरी। दरषिता रहहि लोग खब भूरी ॥ 
नित न| प्रीति रामपद्पंकज | सब के जिनहि नमत शिव मुनि अ्रज ॥ 
मंगतन बहु प्रकार पहिराए | द्विजन दान नानाविधि पाए ॥ 
दोहा 
ब्रह्मानंद मगन कपि , सब के प्रभुपदप्रीति। 
जात न जाने दिवस तिन्‍ह , गए मास षट बीति ॥ 
चओौपाई 
बिसरे ग्रह सपनेहु खुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं॥ 
तब रघुपति सब सका बुलाये।आइ सबन्हि सादर शिर नाये ॥ 
परम पभीति समेत -8बेठारे | सगतखुषद सदु वचन डचारे॥ 
तुम अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुष पर केहि विधि करों बड़ाई ॥ 
ताते मोदधि तुम अति प्रियलागे | मम दितलागि भवन खुषु त्यागे ॥ 
झसुज॒ राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहि तुमहदि समाना | सुषा न कहों मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक ये नीतो। मोरे अधिक दाख पर प्रीती ॥ 
दोहा 
अब गृह जाहु सघा सब , भजहु॒ मोहि दृढ़ नेम । 
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सदा सर्वगत स्वाहित , जानि करेहु अ्र.ते प्रेम ॥ 
चोपाई 
सुनि प्रभुवचचन मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तबु गए ॥ 
प्कटक रहे जोरि कर आगे | सकहि न कछु कहि अ्रति अनुरागे ॥ 
पर्मप्रेम तिनकर प्रश्चु॒॒ देषा। कहा विविधविधि ग्यान विसेषा ॥ 
प्रसुसनमुष कछु कहै न पारहि। पुनियुनि चरनसरोज निद्दारहि ॥ 
तब प्रभु भूषन वसन मंगाए। नाना रंग अनूप खुद्यए॥ 
सुगवदि प्रथमदि पदिरए | चसन भरत निन्र हाथ बनाए ॥ 
प्रमुप्रेरित लछिमन पहिराण्ए। लंकापति रघुपति मन भाए ॥ 
झंगद्‌ बैठि रहा नहि डोला प्रीति देषि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दोहा 
जञामवबंत नीलादि सब , पहिराण रघुनाथ । 
हिय धरि रामरूप सब , चले नाइ पदमाथ ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिर , सजल नयन कर जोरि। 
झतिविनीत बोले वचन , मनहुँ प्रमरस बोरि॥ 
चोपाई 
सुत्रु सर्वग्य कृपासुषसिंधा | दीनद्याकर आरतबंधे ॥ 
मरती बार नाथ मोहिं बाली | गएड तुम्हारेहि कोछ्े घाली॥ 
झशरनशरनबिरद्‌ संभारी | मोहि जनि तजहु भगतहितकारी ॥ 
मोरे प्रभु तुम शुरू पितु माता। जाएँ कहाँ तजञ्ञि पदजलजाता ॥ 
तुम्दद विचारि किहहु नरनाहा। पशु लजि भवन काज मम काहदा ॥ 
बालक ग्यान बुधिबलहीना । राषहु सरन नाथ जन दीना॥ 
नीच टहत शूहके सब करिहो। पद्पंकज विलोकि भव तरिद्दों ॥ 
झस कहि चरन परेड प्रभु पाहीं। अब जनि नाथ कहहु घर जाहीं॥ 
दोहा 
अंगद्वचन विनीत खुनि , रघुपति करुनासीव | 
प्रभु उठाय उर लायऊ , सलजल  नयनराजीव ॥ 
निज उरमाल वसन मनि , बोलितनय पदिराइ । 
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विदा कीन्ह सगवान तब , बहु प्रकार समुकाइई॥ 
चोपाई 
भरत अजुअ खौमित्रि समेता। पठवन चले भगतकृतचेता ॥ 
झंगद्‌हद्य. प्रेम नहिं. थोरा। फिरि फिरि चितव रामकी ओरा ॥ 
बार बार करि दंड. प्रनामा | मन अस रहन कदृहि मोहि रामा ॥ 
रामविलोकनि बोलनि चलनी। खुमरि खुमिरि सोचत हँसखि मिलनी॥ 
प्रसुरुष देषि विनय बहु भाषी | चले हृदय पद्पंकज राषी ॥ 
झति आदर सब कपि पहुँचाए। साइन सद्दित सरत फिरि आए ॥ 
तब सुआ्रीवचरन  गहि नाना। भाँति विनय कीन्हीं हजुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपतिपदसेवा | पुनि तव चरन देषिहों देवा ॥ 


पुन्यपुंज तुम पवनकुमारा | सेवहु. जाइ कृपाआगारा ॥ 
झस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद्‌ कहै खुनहु दलुमंता ॥ 
दोहा 


कहेठड दंडवत प्रश्ु॒ सन, तुमहि कहों कर जोरि। 

थार / बार रघुनायकहि, खुरति करायहु मोरि॥ 

झस कहि चलेड बालिखुत, फिरि आये हजुमंत। 

तास प्रीति प्रधशुसन कहो, मगन भये सगवंत ॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुछुमहु चाहि। 

चित षगेश अस रामकर, समुझ्ि परे कहु का हि ॥ 

चौपाई 

पुनि कृपाजु लिये बोलि निषगदा | दोन्‍हे भूषन वसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम॒ सुमिरन करहू। मनक्रमवचन धरम अडुसरह।॥ 
तुम मम सधा भरत सम म्राता। सदा रहेड पुर आवत जाता ॥ 
वचन सुनत उपजा खुष भारो। परेड चरन लोचन भरि वारी ॥ 
चरननलिन उर घरि शुह आवा। प्रशुसुभाव परिजनहि खुनावा॥ 
रघुपतिचरित देषि. पुरवासी | पुनिषुनि कहहि धन्य झुषरासी॥ 
राम राज चेठे तयलोका। दरषित भणए गए सब खोका॥ 
दैर न कर काइ सन कोई। रामप्रताप. विषमता पोई॥ 
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दोहा 
घरनाशभ्रम निञज्ञ निज धरम , निरत वेदपथ लोग। 
चलहि सदा पावहिसुष , नहि सयशोक न रोग ॥ 
चोपाई 
दैहिक देविक भौतिक तापा | रामराज नहिं काहुद्दि ब्यापा॥ 
सब नर करहि परखसपर प्रीती | चलदि खुधरम निरत अ्रुतिनीती ॥ 
चारिड चरन घमं जग माहीं। पूरि रहा सपनेईँ अथघ नाहीं॥ 
शरशामभगतिरत नर अरू नारी। खकल परमगति के अधिकारी ॥ 
अलपसूत्यु नहि. कवनिर्ड पीरा । सब सृंद्र सब निरुजशरीरा ॥ 
नहिं द्रिद्र कोड दुषी न दीना | नहे कोड अभ्रवुध न लछुनहीना ॥ 
सब निरदंस  धरमरतिघथुनी | नर अरू नारि चतुर सब ग़ुनी ॥ 
सब गुनग्य सब पंडित ग्यानी। सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 


दोहा 
रामराज नभगेश खुनु , सचराचर जग माहि। 
काल करम स्वभाव ग्रुनक्त दुष काहुदि नाहि॥ 


चोपाई 
भूमि सप्तसागरमेषला | एक भूप रघुपति कोशला॥ 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यद्द प्रभुता कछु बहुत न तासू॥ 
सो महिमा समुझत प्रस्ु केरी । यह वरनत हीनता घनेरी॥ 
सतोड महिमा घगेश जिन जानी | फिरि यह चरित तिनहूँ रति मानी॥ 
सोड जानेकर फल यद्द लीला। कदृहि. महामुनिबर दमशीला ॥ 
शरामराजकर सखुष संपदा | बरनि न सकहि फनीश शारदा ॥ 
सब उदार सब परडपकारी। विप्रचरनसेवक नर नारी॥ 
पकनारिवतरत सब भारी। ते मन वच क्रम पतिहितकारी ॥ 
दोहा 
बंड यतिनकर भेद्‌ जहेँ , नतेक चुत्य समाज। 
जीतहु मनहि जन सुनिय अ्रस , रामचंदके राज ॥ 
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चोपाई | 
फूलहि फलहि सदा तर कानन | रहहि एकर्सेंग गज पंचानन ॥ 
घग म्ग सहज घेर बिसराई | सबहि परखपर प्रीति बढ़ाई॥. 
कूजदधि षंग मस्ग नानाव दा। अभय चरहि घन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंंजत अलि ले चल मकरंदा॥ 
लता विटप मांगे मधु चुवहीं।मनभाघते धघेचु पय स्थवददी॥ 
ससिसंपश्चन॒ सदा रह धरनी | जेता भद छरृतयुग के करनी ॥ 
प्रकटी गिरिन विविध मनिषानी | जगदातमा भ्रूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहेँ वर वारी। शीतल श्रमल स्वाद छुषकारी ॥ 
सागर निज भमरजादा रहहीं | डारहि रतन तटनि नर लहहदीं॥ 
झतिप्रसक्ष द्श दिशा बिभागा। सरिसज संकुल सकल तड़ागा ॥ 
दोहा 
विध्ु महिपूर मयूबनि रवि तप जितने काज। 
मांगे बारिद देदि जल रामचंद के राज॥ 
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गीतावली 


( बालकांड से ) 


आज़ु सुदिन शुभ घरी छुदहाई। 
रूपलीलगुनधाम राम न प- 
भवन प्रगट भये आई ॥ 

अति पुनीत मधुमास लगन अ्रह 
बार जोग समुदाई | 

हरघवंत चर अ्रचर भूमिसुर , 
तजुरुह पुलकि जनाई ॥ 

धरषहि बिव्ुधनिकर कुसुमावलि 
नभ दुदुभी बजाई । 

कौ नल्य।दि मातु मन हरषित 
यह सुघु बरनि न जाई ॥ 

सुनि द्सरथ खुत जनम लिये सब , 
शुरू जन विप्र बोलाई। 
बेदबिहित करि क्रिया परम शुच्ति 
आनंद उर न समाई ॥ 

सदन बेद्युनि करत मधुर मुनि 
बहु विधि बाज बधाई । 
पुरबासिन प्रिय नाथ हेत, 
निञजनिज संपदा लुटाई ॥ 
मनितोरन बहु केतु पताकन , 
पुरी रुचिर करि छाई ॥ 

मागध सूत द्वार बंदोीजन , 
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ज्ञह तहँ करहि बड़ाई ॥ 

सहज सिंगार किण्ट बनिता खलीं 
मंगल विपुल बनाईं। 

गावहिं देहि श्रसीस मुद्ति, चिर--- 
जिश्लो तनय सुषदाई ॥ 

बीथिन कुमकुम कीच अरगजा 
शगर अबीर उड़ाई 

नाचहि पुरनरनारि प्रेम भरि, 
देहदसा बिसराई ॥ 

खझमित बसन गज तुरंग धेनु मनि 
जातरूप अधिकाई । 

देत भूप अनुरूप जाहि जोइ 

सकल सिद्धि घर आई ॥ 

सुषी भणए सुरसंत भूमिसुर, 
घलगनमन मलिनाई । 

सबहि सुमन विकसत रवि निकसत, 
कुमुद्विपिन बिलयाई ॥ 

जो सुष सिधुसुकृतसी ऋर ते 
शिवबिरंचिप्रभ्चुताई । 

सो सुष अचध उमंगि रहो द्सदिसि 
कौन जतन कहा गाई ॥ 

जे रघुबीरचरनचितक तिन- 

की गति प्रगट दिषाई | 

अविरल अमल श्रनूप भगति दृढ़ 
तुलसिदास तब पाई ॥ 

गावें विबुध विमलचर वानी। 
भ्रुवनकोटिकल्यानकंद जो , 

जाये पूत कोसित्ञा रानी ॥ 
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मास पाष तिथि वार नषत 
अह योग लगन शुभ ठानी | 
जल थल गगन प्रसंन स्पचुमन 
इशदिश हिय हुलखानी ॥ 
चरषत सुमन बचाव नगर नभ , 
हरष न जात बषानी । 

ज्यों हुलास रनिवास नरेखहि 
भो जनपद रजधानी ॥ 

अमर नाथ मुनि मलुज सपरिजन , 
विगत विषाद गलानी । 

मिल॒हि मांक रावन रजनीचर , 
खंक शंक अकुलानी ॥ 

देव पितर गुरु विप्र पूजि न्ुप , 
दिये दान रुचि जाडी। 
मुनिवनिता पुरनारि सुआसिनि , 
खहस भांति सनमानी ॥ 

पाइ अधाइ असीखत निकसत , 
जाचक जन भये दानी। 

ज्यों प्रसंन केकयी सुमित्रहदि ; 
होहु महेश भवानी ॥ 

दिन दूसरे भूषभामिनि दोजँ , 
भई खुमगल पषानी । 

भयो सोहिलो सोहिलो में , 
अनु रृष्टि सोहिले सानी | 
नाचत गावत भो मनसावत , 
सुष सो अवध अधिकानी । 

देत लेत पहिश्त पहिरावत , 
प्रज्ञा प्रमोद अ्रघानी ॥ 
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गान निशान कुंलाहल कोतुक , 

देषत दुनी सिंहानी । 

हरि विरंखि हरपुरशोमा , 

कुलि कोखलपुरी लोभानी ॥ 

अनंद अवनि राजरवनी सब 

मांगहु कोष जुड़ोनी । 

आशिष दे दे सराहदि सादर , 

उमा रमा ब्रह्मानी ॥ 

विभवविल्लास बाढ़िं दशरथ की , 

देखि न जिनहि सोहानी | 

कीरति कुशल भूति जै रिधि सिधि , 

तिन पर सबे कुदानी ॥ 

छुठी बारही लॉक वेद्विधि , 

करि सो विधान विधानी | 

राम लषन रिपुद्वन भरत , 

धरे नाम ललित गुरु ग्योनी ॥ 

सुकृतसुमन तिलमोद्‌ बासि , 

विधियतन यंत्र भरि घानी | 

सुष सनेह्र सब दियो दशरथहि , 

षरि षलेल थिर थानी ॥ 

अनुद्नि उर्दय उछादह उमंगि , 

जग घर घर अवध कहानी । 

तुलसी रामजनमजस गावत 

सो समाज उर आनी ॥ 

राजत शिशुरूप राम सकल ग़ुननिकायंधाम , 
कोतुकी कृपालु ब्रह्म जासुपानिचारी । 

नील कंज जलद्॒पुंज मरकतमनिसद॒श श्याम , 
कामको टिशोसा श्रेंग अंग ऊपर बारी ॥ 
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हाटक मनि रतनषचित रचित इंद्रमन्दिराभ , 
इंद्रानिवास सदन विधि रच्यो सँवारी | 

विहरत जउृपअ्रजिर अनुज सहित बालकेलिकुशल , 
नीलजलज़लोचन हरि मोचन भयहारी ॥ 

अरुन चरन अंकुश ध्वज कंज कुलिश चिन्ह रुचिर , 
भाजत अति नूपुरवर मधुर मुषरकारी । 

किकिनी विचित्र जाल कम्बुकंठ ललित माल , 

उर विशाल केहरिनघ, कंकन करधारी ॥ 

चारु चिबुक नासिका कपोल भाल तिलक भृकुटि, 
श्रवन अधर सुंदर द्विज छुवि अनूप न्यारी | 

मनहूं अरुन कंज कोश मंज़ुलयुगपांति प्रसव , 
कुंदकली ज्ञुगुल ज्ुगुल परम शुश्र बारी ॥ 

चिक्कन चिकुरावलि मनो षडंध्रिमंडली बनी , 
विशेष गुंजन जनु बालक किलकारी | 

टकटक प्र तबिब निरषि पुलकत हरि हरषि हरषि , 
ले उछुंग जननी रसभंग जिय बिचारी ॥ 

जा कहें सनकादि शंधु नारदादि शुक सुनिद्‌ , 
करत विबिध जोग काम क्रोध लोभ जारी । 
दृशरथग॒ह लोइ उदार भंजन संसारसार , 
लीलाश्रवतार तुलसिदास त्रासहारी ॥ 

ललित खुतहिं लालति सचुपाय | 

कौशल्या कल कनकशअजिर महँ , 

खिघवति चलन अंगरियां लाये ॥ 

करटि किकिनि पेजनियां पायन , 

बाजत रुनु कुठु मधुर साय । 

पहुंची करनि कठ कडुला बन्यो , 

केहरिनष मनिजटित जराय ॥ 

पीत पुनीत विचित्र मँगुलिया , 
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सोहत श्यामशरीर खुहायें । 

दूतियां दे है मनोहर मुषछबि , 
अरुन अधर चित लेत चुराय ॥ 
चिब॒ुक कपोल नासिका झुंद्र , 
भालतिलक मसि बिन्दु बनाये । 
राजत नयन मंज़ु अंजनयुत , 

घंजन कंज मीन मद नाय ॥ 

लटकन चारु भकुटियां टेढी , 

मेढी सुभग सुदेश सुभाय । 

किलकि किलकि नाचत चुटकी सुनि, 
डरपत जननी पानि छुटाये ॥ 

गिरि घुटुझवन टेकि उठि अनुजन, 
तोतरि बोलत पूय दिखाय। 

बाल केलि अवलोकि मातु सब, 
प्रेम मगन आनेद्‌ न अमाय ॥ 

देषत नस घन ओट चरित मुनि, 
जोग समाभ्रि बिरति बिसराये । 
तुलसिदास जे रसखिक न यहि रस 
ते जन जड़ जीवत जग जाये ॥ 
सादर खुमुषि विलोकि राम शिक्षु, 
रूप अनूप भूपष लिये कनियाँ । 

सुंदर श्याम सरोजवरन तन 

नष शिष सुभग सकल सखुषदनियाँ॥ 
अठरुन चरन नषज्योति जगमगत, 
दुनु भुन करत पाँय पेंजनियाँ । 
कनकरतन मनि जटित रटत कटि, 
किक्रिनि कलित पीत पटतनियाँ ॥ 
पहुंची करन पद््‌क दृरिनिष उर, 
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कठुला कंठ मंज़ु गजमनियाँ | 
रुचिर चिद्रुक रद अधर मनोहर, 
ललित नासिका लसत नथुनियाँ॥ 
विकट भकुटि सुषमानिध्ि आनन, 
कलकपोल कानन नगफनियाँ | 
भालतिलक भसि बिंदु बिराजत, 
साहत सीस लाल चौतनियाँ ॥ 
मनमादहनी तातरी बोलनि, 
मुनिमनहरनि हँस न किलकनियाँ। 
बाल सुभाय विलोल विलोचन, 
चोरत चितहि चारु चितचनियाँ॥ 
खुनि कुलबधू करोषन मांकत, 
रामचंदछुबि चद्वद नियाँ । 
सुलसिदास प्रभु देषि मगन भई , 
प्रंम विवस कछु सुधि न अपनियाँ ॥ 
सोहत मग मुनि खेंग दोड भाई। 
तखूनतमातल्त चारु चंपक छुबि, 

कवि सुभाव कहि जाई। 

भूषन वसन अनुदरत अंगन, 
उमगत सखुं रताई । 

बदन मनोज सरोज लोचनंन, 

रहि हैं लोभाई लोनाई ॥ 

अंसनि घधजल शर कर कमलनि, 
कटि करसे हैं निषंग बनाई ॥ 

सकल भवन शोभा सरबस लघु, 
लागति निरषि निकाई ॥ 

महि झदु पथ घन छांह सुमन छुर, 
घरषि पवन झुषदाई। 
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जलथलरूद्द फल फूल सलिल सब 
फरत प्रेमपहुनाई ॥ 

सकुच समीत विनीत साथ , 

गुरु बोलनि चलनि सुहाई । 

घग स्ुग चकित विलोकत , 

बिच बच लखसत लक्लित क्रिकाई ॥ 
विद्या द्‌ुई जानि चिद्यानिधि , 
विद्यहु लही बड़ाई। 

ध्याल दली ताड़का देषि , 

ऋषि देत अशीश अधाई ॥ 

बूकत प्रश्चु सुरसरि प्रसंग , 

कहि निज कुलकथा सुनाई । 
गाधिसुवन सनेहरुषसं पति , 
उरआश्रम न समाई॥ 

यनवासी बढु जती जोगिजन , 
साधु सिद्ध समुदाई। 

पूजत पेषि प्रीति पुलकिततन , 

नेन लाभ लुट पाई ॥ 

मथ राख्यो षल दल दलि भुजबल , 
बाजत विबुध बधाई । 

नित पथचरित सहित तुलसी , 
चित बसत लघचन रघुराई ॥ 
कौशिक के मय के रखवारे। 

माम राम अरु लषन लखल्लित अति , 
दृशरथरा जरदुलारे ॥ 

मेचक पीत कमल कोमल कल , 
काकपछुधरवारे । 

शोभा सकल सकेलि मदन विधि , 
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स्थकरसरोज संबारे ॥ 

सहस समूह खुबाहु सरिस षल , 
समरशूर भट भारे। 

केलि तून धनु बान पानि रन , 
निद्रि निशाच र मारे ॥ 

ऋ षितिय तारि स्वयंबर पेषन , 
जनकनगर पग॒ धारे। 

मग नर नारि निहारत सादर , 
कद्दि बड़ भाग हमारे ॥ 

तुलसी सुनत एक एकन सो , 
चलत विल्लोकनहारे । 

सूकन बचनलाहु मानो अंधन , 
लहे हैं विल्ोचनतारे ॥ 

राम लघन जब दृष्टि परे री । 
अवलोकत सब लोग जनकपुर , 
मानो विधि विविध विदेह करे री ॥ 
धनुषजग्य कमनोय अवनितल , 
कौतुकही भये आय परे री । 
छुबिसुरसभा मनहुं मनसिजके , 
कलित कलपतरू रूप फरे री ॥ 
सकल काम वरषत मुष मिरषत , 
करषत चित हित हरष भरे री । 
तुलसी सबहि सराहत भूपहि , 
भले पेंत पांसे खुढर ढरेरी ॥ 
जबते राम लषन चितए री | 

रहे यकटकफ नर नारि जनकपुर , 
लागत पल्तक कलप बितए री ॥ 
प्रेम विवश मॉगत महेश सो , 
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देषत ही रहिये नित छू री ॥ 

के ए सदा बसे इन नेनन , 

की ये नेन जाहि जित ए री ॥ 
कोऊ समुझाय कहें किन भूपहि , 
बड़े भाग्य आये इत छघ. री । 
कुलिशकटोर कहां शंकरघधनु , 
खसठु सूरति किशोर कित एप री ॥ 
विरचत इनहि विरंचि भुवन सब , 
सुंदरता पोजत रितप री । 
तुलसिदूाख ते धन्य जनम जन , 
मनवच क्रम जिनके दित ए री ॥ 
राजत रामजानकीजोरी । 
श्यामसरोजजलदखुंद र बर, 
दुलहिनि तड़ितबरन तन गोरी ॥ 
व्याह समय सोहत बितान तर , 
उपमा कह न ल्दत मति मोरी | 
मनहुं मद्नमंज्भु लमंडप महें , 

छुबि सिगारशोभा सोड थोरी ॥ 
मंगलमय दोउ अंग मनोहर , 
प्रंथित चूनरि पोत पिछोरी । 
फकनकक्रलस कहें देत भावरी , 
निरषि रूप शारद्‌ भद भोरी ॥ 
मुद्ति जनक रनिवास रहस बस , 
चतुर नारि चितवहि तृन तोरी । 
गान निशान वेद्‌ धुनि छुनि सुर , 
वरषत सुमन हरष कहे को री ॥ 
नेनन को फल पाइ प्रेम वश , 
सकल असीसत ईश निद्दोरी । 
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तुखसी जेहि आनंद मगनमन , 
क्यों रसना बरने सुथ सो री ॥ 
दुल्लद राम खिया दुलही री । 
घनदामिनिवरवरन हरनमन , 
सुंद्रता नषशिष निबही री ॥ 
ब्याह विभूषन बसन विभूषित , 
सपिश्रवली लषि ठगि सी रदी री | 
जीवनजनमलाहु लोेचन फल , 

है इतनोइ लही आज़ सहीरी ॥ 
खुघमा सुरभि सिगारछीर दुहि , 
मेन अमीमय कियो वही री । 
सथि माषन सियराम संवारे , 
सकल भुवन छुबि मनहुँ मही री ॥ 
तुलसिदास जोरी देष्त सुथ , 
शोभा अतुल न जात कहीरी । 
रूपराशि घविरची विरंखि मनो , 
शिलालवलि रति काम खीरी ॥ 


श्रयोध्या कांड से 


रहहु सवन हमरे कहे कामिसि । 
साद्र सासुच रन सेचहु नित , 

जो तुम्दरे श्रति द्ित ग्रहखामिनि ॥ 
राजकुमारि कठिन कंटक मग, 

क्यों चलिहो रद पग गजगामिनि। 
दुसह बात बरषा दिम आतप , 

कैसे सहि हो अगिनित दिन जामिनि॥ 
हो पुनि पिठु अग्या प्रमान करि , 
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पेहों बेग छुनहु च््‌ तिदामिनि । 
तुलसिदास प्रभुबिरहबचन सुर्नि , 
सहि न सकी सुरछित मइ सामिनि ॥ 
रृपानिधान खुज्ञान प्रानपत्ति, 

खंग विपिन हे आबोगी ॥ 

गृह ते कोटि शुनित खुष मारग 


'चलत साथ सचुपावोगी ॥ 


थाके चरनकमल चापोंगी , 

भ्रम भये चायु डुलावोंगी । 
नयनचकोरन मुषमयंक्छवि 
खाद्र पान कराघोंगी ॥ 

जो हठि नाथ राषि हो मो कहे, 
तौ खंग प्रान पठावोंगी । 
तुलसिदासप्रभु बिन जीवितरहि, 
फिर क्यों बदन द्षिावोंगी ॥ 

ये उपही कोड कु वर अहेरी | 
श्याम गौर धजु बान तून घरि, 
चित्रकूट अब आइ रहे री ॥ 
इनहि बहुत आद्रत महामुनि, 
समाचार मेरे नाह कहे री। 
वनिता बंचु संमेत बसत बन, 
पितु हित कठिन कलेस सहे री । 


'बचन परखसपर कहत किरातिनि, 


प्रेम विचस जल नयन बहे री । 
तुलसीप्रभुद्दि विज्षोकत यकटक 
लोचन जज्ु विन्नु पल्नक रहे री ॥ 
पऐसे। तें क्यों कटु बचन क्यो री । 
राम जाहु कानन कठोर 
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तेरो कैसे धो हृदय रहो री ॥ 
दिनकरवंश पिता दशरथ से 
राम लषन से भाई । 

जननी तू जननी तो कहा कहाँ 
बिधि कहि षोरि न लाई ॥ 

हों करि हीं सुष राज मातु हे, 
सुत सिर छुत्र धरेगो । 
कुलकलंकमल मूल, 

मनोरथ त॑ बिन कौन करेगो ॥ 
पेह राम सुथी सब हू हैं, 

ईश अजस मेरो हरि है| 
तुललिदास मोको बड़ शोच, 
तू जनम कौन विधि भरि है ॥ 
जो पे हों मातु मते में हो हों । 
तौ जननी जग में या मुष की 
कहां काखिमा ध्वे हों ॥ 

क्यों हों आजु होत शुच्ि शपथन, 
कौन मानि हैं सांची ॥ 
महिमासगी कोस सुकृती की, 
घलबचबिशिख ते बांची ॥ 

गहि न जाइए रखना काह की, 
कहौ जाहि जेहि सूमे | 
दीनबंधु फकारुण्यसिधु बिन, 
कौन हृदय की बूसे ॥ 

तुलसी रामवियोग विषमविष, 
घिकल नारि नर भारी | 
भरतसनेहसुधा सींचे सब, 
भये ते सभय छुषारी ॥ 
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शुक से! गहबर हिय कह सारो । 
बीर कीर सिय राम लघषन बिन, 
लागत जग अंधियारो ॥ 

पापिन चेरि अजानि रानि, उप 
हित अ्रनडठित न विचारों । 
कुलगुरु सचिव साधु शोचत, 
घिश्रि को न बसाइ उजारो ॥ 
अवलोके न चलत भरि लोचन, 
नगर कुलाहल भारो। 

सुने न वचन करुना करके जब, 
पुर परिवार संभारो ॥ 

भेया भरत भावते के संग 

बन सब लोग सितारों । 

हम पर पाइ पींजरन तरसत, 
झधिक अभाग्य हमारो ॥ 

सखुनि घग कहत अंब मौगी रहु, 
समुफि प्रेम पथ न्यारो । 

गये ते प्रभु पहुंचाय फिरे, 

पुनि करत करम गुन गारो ॥ 
जीवन जग जानकी लषन को, 
मरन महीप संबारो । 

तुलसी ओर प्रीति की चरचा, 
करत कहा कछु चारो ॥ 

जानत हो सब हद्वी के मन की । 
तद्पि करृपालु करों विनती सोइ, 
साद्र छुनहु दीनहित जनकी ॥ 
ये सेवक संतन अनन्‍्य अति, 
ज्यों चातकद्दि एक गति घन की । 
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यह घिचारि गधनहु पुनीत पुर, 

हरहु दुसह आरति परिजन की ॥ 

मेरो पुनि जीवन जानिये ऐसेइ जिय, 

जैसा अहि जासु गई मनि फन को । 

मेटहु कुल कलक कोशलपति, 

झग्या देहु नाथ मोहधि बन की ॥ 

मो का जोइ जोइ लाइये ल्ञागे साइ सेइ, 

जो उतपति कुमातु ते या तनु की। 

तुलसिदास सब दोष दूरि करि, 

प्रभु अब लाज करहु निज पन की ॥ 

तात विचारो धौं हों क्यो आवबो । 

तुम शुद्धि छुहद सुजान सकल विधि, 

बहुत कहां कद्दि कहि समुकावों ॥ 

निज कर षाल खेंचि या तनु की, 

जो पितुपगपानहीं करावो । 

हाोंउ न उरिन पिता दशरथ ते, 

कैसे ताके चचन मेटि पति पावों ॥ 

तुलसिदास जाके स्ुजख तिहू पुर, 

क्या तेद्दि कुलहि कालिमा लावो । 

प्रभु रुष निरषि निराश भरत भये, 

जान्यो हैं सबद्धि भांति विधि बावों ॥ 
सुंदर कांड से 

देषी जानकी जब जञाइ | 

परमधीर सखमीरखझुत के 

प्रेम उर न समाइ ॥ 

रझश शरीर सुभाय शोभित, 

लगी उड़ि उड़ि धूलि। 
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मनहुं मनलिज मोहनी, 

मणि! गई भोरे भूलि ॥ 

रटति निलिधवासर निरंतर, 
राम राजिवनयन । 

जात निकट न विरहिनी, 

अरि अकनि ताते बयन ॥ 
नाथ के ग़ुन गाय कहि, 

कपि दई मुंद्री डारि। 

कथा छुनि उठि लई करवर, 
रुचिर नाम निहारि ॥ 

हरष हृदय विधाद श्रति, 
पतिप्रेद्रिका पहिचानि | 

दास तुलसी दशा से, 

केदि भांति कहै बषानि ॥ 

जो हों प्रभुआयसु ले चलतो । 
तो यहि रिस तोदहि सहित दशानन, 
यातुधानदल दलतो ॥ 

रावन से रसराज खुभट रस, 
सहित लंकषल षलतो | 

करि पुटपाक नाकनायक हित 
घने घने घर घलतो ॥ 

बड़े समाज लाजभाजन भयो, 
बड़ो काज बिन छुलतो । 
लंकनाथ रघुनाथ बैरतरु 
आाजु फेलि फूलि फलतो ॥ 
काल कम द्गिपाल सकल , 
जग जाल जासु करतल तो । 
ता रिपु सं परभूमि रारि 
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जीवन मरन खुथल्न तो ॥ 

देषी में दशकथ सभा सब, 
भोत कोउ न सबत् तो | 
तुलसी अरि उर आनि एक अब, 
एती गलानि न गत्तो ॥ 
पद्पदुम गशीबनिवाज के। 
देषि हों जाइ पाइ लोचनफल 
हित सुर साधु समाज के। 
गदश्बहोरि ओररनिरबाहक, 
साजक बिगरे साजञ्ञ के । 
झबरी सुषद्‌ गीध गतिदायक, 
शमन शोक कपिराज के ॥ 
नाहिन मोहि ओर कतहूँ कछु, 
जैसे काग जहाज के । 

आायो सरन खुषद पद्पंकज, 
चोथे रावनबाज के ॥ 
आारतिहरन शरन समरथ . 
सब दिन अपने की लाज के। 
तुलसी याहि कदत नतपालक, 
भो से निपट निकाज के ॥_ 


लंकाकांड से 


जो हो अब अजुशासन पाऊ' । 
तौ चंद्रमहि निचोरि चेल जिमि, 
शानि अमी शिर नाऊ ॥ 

के पाताल दलों व्यालावलि, 
अम्त कुंड महि लाऊं | 
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भेदि भुवन करि भाजु बाहिरहि, 
तुरत राहु दे ताऊं॥ 

विद्वुधवेद बरबस आनों घरि, 
तौ प्रभु अनुग कदाऊ । . * 
पटकों नीच मीच मृषक जिमि 
सबहि को पाप बहाऊं। 
लुम्दरी कृपा प्रताप तुम्हारे, 
नेक बिलंब न लाऊ । 

दीजे सोइ आयसु तुलसीप्रभु, 
जेहि तुम्दरे मन भाऊं ॥ 


उत्तरकांड से 


बनते आइ के राजा राम भये भुवाल ! 
मुद्ति चौदृह भुवन सब खुष, 
मुषी सब सब काल ॥ 

मिटे कलुषकलेश कलुष न, 
कपट कुपथ कुचाल । 

गये दारिद दोष दारुन, 

दंभ दुरिव दुकाल ॥ 

कामघुक मंहि कामतरु, 

तरु उपल मनिगन लाल । 
नारि नर तेहि समय सुकृती, 
भरे भाग्य सुमाल ॥ 

चने आश्रम धमंरत, 

मन बचन वेध मराल | 

राम सिय सेवक सनेही, 
साधु सुमुष रसाल ॥ 
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रामराज समाज बरनत 

सिद्ध मुनि दिगपतल | 

छुमिरि से! तुलसी अजहुं, 
हिय दृषे होत विशाल ॥ 
चरचा चरनि से चरची जानमनि रघुराइ। 
दुतमुख सुनि लोकधुनि, 

घर घरनि बूकी आइ | 

प्रिया निज्ञ अभिलाषरुचि कह , 
कहत खिय सकुचाई । 

तीय तनय समेत तापस, 
पूजिहों बन जाइ ॥ 

जानि करुनासिधु भारषीं 

विवश विकल सहाइ। 

धीर धरि रघुबीर भोरदि 

लिये लघन बोलाइ ॥ 

तात तुरतहि साजि स्यंद्न, 
सीय लेहु चढ़ाद । 
बालमीकिमुनीशआश्रम, 
श्राइयों पहुँचाइ ॥ 

भलेहि नाथ सुहाय माथे 

राषि रामरजाइ । 

चले तुलसी पालि सेवक- 
घर्म-अवधि अघाइ ॥ 

आये लषन ले सो पि सिय सुनीशहि आनि। 
नाइ शिर रहे पाइ आशिष 
ओरि पंकजपानि ॥ 

बालमीकि विलोकि व्याकुल 
लषन गरत गलानि | 
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सवंधिद्‌ बूकत न विधि की 
वामता पहिचानि | 

जानि जिय अस्लुमानहीं 

सिय सहस दिधि सनमानि। 
राम सद्जुनधामपरमित 

भई कछुक मलानि ॥ 

दीनबन्धु द्याल्र देवरु 

देषि अति अकुलानि | 

कहत बचन उदार, 

तुलसीदास जिभुवनरानि ॥ 

तोलों बलि आपुदी कीबी बिनय समुझि खुधारि ! 
जौ लो हों सिखि लेऊँ वन ऋषि--- 
रीति बसि दिन चारि ॥ 

तापसी कहि कहा पठवत, 

नपति के मजुहारि । 

बहुरि तेहि विधि आइ कहिहे, 
साधु कोउ हितकारि ॥ 

लषन लाल कपाल निपटहि 
डारिबयी न बिसारि। 

पालबी सब तापसिन ज्यों 
राजधरम बिंचारि॥ 

सुनत सीताबचन मोचत 

सकल लोचनवारि ॥ 

बालमीकि न सके तुलसी, 

से। सनेह संभारि॥ 

सुनि व्याकुल भये उतरु कहथो न जाइ | 
जानि जिय विधि वाम दीन्ही , 
मोहि सरुष सजाइ। 
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कहत हिय मेरी कठिनई , 
लषि गई प्रीति लजाह | 
आज़ अवसर ऐसे हूँ चले , 
जो न प्रान बजाइ ॥ 

इतहि सीयसनेहसंकटद , 
उतहि रामरजाइ | 

मौनही गहि चरन गमने , 
सिष खु आशिष पाइ ॥ 
प्रेमनिध्रि पितु को कहो , 

में परुष बचन अ्रधाई | 
पाप तेहि परिताप तुलसी , 
उचित सहे सिराइ ॥ 

गोने मोनही बारहि बार परिपरि पाइ | 
जात जन्नु रथ रची कर , 
लछुमन मगन पछिताइ ॥ 
अशन विज्रु बन वरम विज्चु रन 
बच्यों कठिन कुघाइ । 
दुसह सांसति सहन को , 
हनुमान ज्यायों जाइ ॥ 

हेतु हों सियहरन को , 

तब अजहुँ भयो सहाय । * 
होत हठि मोहि दाहिनो , 
दिन देव दारुन दाइ। 

तजो तन संग्राम जेहि , 
लगि गीध जसी जदाय। 
ताहि हो पहुंचाइ कानन , 
चतयो अवध सुभार ॥ 

घोर हृदय कठोर करतब , 
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सृज्यो दो बिधि बाइ। 
दास तुलसी जानि राख्यो , 
कृपानिधि रघुराइ ॥ 

पुत्री न शोचिये आईहो जनकणुद जिय जानि। 
कालिही कल्यान फोतुक 
कुशल तब कल्यानि ॥ 
राजऋषि पितु श्वछुर , 
प्रभु पति तू समंगलषानि। 
ऐसेहू थल वामता षड़ि , 
बाम विधि की बानि ॥ 
बोलि मुनिकन्या सिषाई , 
प्रीति गति पहिचानि । 
अआलसिन की देवसरि , 
सिय सेदयो सनमानि ॥ 
न्हाइ प्रातहि पूृजियो वट , 
विदप श्रभिमतदानि | 
खुवनलाहु उछाहु द्निदिन , 
देवि अनहितहानि ॥ 
पापताप विमोचनी , 

कहि कथा सरस पुरानि । 
बालमीकि प्रबोधि तुलसी , 
गई गरुव गलानि ॥ 

जब ते जानकी रहीं रुचिर आश्रम आइ | 
गगन जल थल विमल , 
तब ते सकल मंगलदाइ ॥ 
निरस भुरुद सरस फूलत 
फलत अति अधिकाइ । 
कन्द्‌ सूल अनेक अंकुर 
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स्वाद सुधा लजाइ ॥ 
मलयमरुत मराल मधुकर , 
भोर पिक समुदाइ । 

झुद्ति मन झूुग विहंग विहरत , 
विषम बेरु विहाइ॥ 

रहत रबि अ्रजुकूल दिन 
शशि रजनि सजनि सुहाद ! 
सीय सुनि सादर सराहत , 
सबिन भत्ती मनाह ॥ 

मोद विपिन विनोद चितवत 
लेत चितहि चोराइ । 

राम विज्ठु सिय सुषद वन 
तुलसी कहे किमि गाइ ॥ 
शुभ दिन शुभ घरी नीको नषत लगन सुहाई । 
पूत जाये जानको दे , 
मुनिबधू उठीं गाइ॥ 

हरषि बरषत सुमन झुर , 
गहगह बधाय बजाइ 

भुवन कानन आश्रमनि 

रहे मोद मंगल छाइ ॥ 

तेददि निशा तह शत्रुसूद्न ; 
रहे विधि बस आइ | 

मांगि सुनि सो विदा गवने 
भोर ही छुघ पाइ ॥ 

मातु मौसी बहिनि हते , 
सास ते अधिकाइ | 

करदि ताफ्सलतीयतनया 
सीयदित चितलाइ ॥ 
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कियो विधिव्योहार मुनिवर , 
विप्र बूंद चोलाइ । 

कहत सब ऋषिक्रपा को 

फल भयो आज्ञु अधघाइ ॥ 

सदूझूष ऋषि सुष सुतन को 
सिय छुघद सकल सोहाइ । 
श्र राम सनेह को 

तुलसी न जिय ते जाइ॥ 
मुनिवर करि छुठी कीन्ही बारहे की रीति | 
बन बसन पहिराइ तापस , 
तोषि पोषे प्रीति ॥ 

नाम करन सुअ्रन्नप्राशन , 

चेद्‌ बाँधी नीति। 

समय सब ऋषिराज करत 
समाज साजि समीति ॥ 

बाल ल्लालन कहत करि हैं 

राज सब जग जीति। 
रामसियस्तुत गुरु अनुगप्रह , 
उचित अचल प्रतीति ॥ 

निरषि बालविनोद तुलसी 
जात वासर बीति । 

पियचरित खिय चित चितेरी , 
लिषत नित हितभीति ॥ 

बालक सिय के विहरत मुद्ति मन दोड भाइ | 
नाम लव कुश रामसिय--- 
अनुहरत सुंद्रताइ ॥ 

देत मुनि मुनिशिशु पिलोना, 
लेत धरत दुराइ। 
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षेल पेलत नृपशिशुन के, 
बालवु द्‌ बोलाइ ॥ 
भूपभूषनबस नवाहन , 
राजसाज सजाइ | 

वम्में चर्म कृपान धनु शर , 
तून लेत बनाइ ॥ 

डुपी सिय पतिविरह तुलसी , 
सुषी सुत सुषपाइ । 

आंच पे डफनात सींचत , 
खसलिल ज्यों सकुचाइ ॥ 


कवितावली 
बालकांड-धलु भंग 


घनाक्षरी 


सीय के खयंबर समाज जहां राजन को 
राजन के राजा महाराजा जाने नाम को । 
पवन पुरंद्र छशानु भातु धनद से 

शुन् के निधान रूपधाम शोभाधाम को । 


बान बलवान यातुधान पे सयषे सूर 
ज़िन/6 शुमान सदा सालिम" संग्राम को | 


तहां दशरत्थ के समत्थे नाथ तुलसी के 
चपरि चढ़ायो चाप चन्द्रमालल्लाम को | 
सयनमहन पुरद्दन गहन जांनि , 

झानि के सबे को सार धनुष गढ़ायो है । 
जनकसदसि जेते भले भत्ने भूमिपाल 


नंतालिम 74806: 
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कियो बलह्दीन बल आपनो बढ़ायो है ॥ 
कुलिश कठोर कूर्मपीठि ते कठिन अति , 
हृठि न पिनाक काह चपरि चढ़ायो है । 
तुलसी सो राम के सरोजपानि परसत , 
हटो मानो बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ॥ 


छुप्पय 


डिगति उचि अति गुर्वि सर्व प्त समुद्र सर । 
ब्याल वधिर तेहि काल बिकल द्गिपाल चराचर | 
द्ग्गयन्द लरघरत परत द्शकंधहु मुख भर | 
सुरविमान हिमभानु भानु सघटित परखपर 

चोके बिरंचि शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो ॥ 
ब्रह्म डषड कियो चंड धुनि जबहि राम शिवधजु दल्यो ॥ 
लोचनामिराम घनश्याम रामरूप शिशु 

सभी कहे सभी से तू प्रेमपय पालि री। 

बालक जपालजीके ष्याल ही पिनाक तोरथो , 
मंडलीकमंडलीप्रताप दाप दालि री | 

जनक को सिया को हमारो तेरो तुलसी को , 

सब को भावतो है हे में जो कह्यो कालि री। 
कोशिला की कोषि पर तोषि तन बारिये री , 

राय दशरत्थ की बलाय लीजे श्रालि री ॥ 

दूब द्धि रोचना कनकथार भारि भरि , 

आरती सेवारि वर नारि चलीं गावतीं । 

लीन्ददे जयमाल करकंज सोह जानकी के , 
पहिरायो राघोजी को सपियां सिषावतीं 8 

तुलसी मुद्तिमन जनकनगर जन, 

फांकती भरोबे लागी रानी शोसा पावती | 

सनहुं चकोरी चारु बेठी निज्ञ निज नीड़ , 
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चंद की किरनि पीव पलक न लावतों # 
भल्ते भूप कहत भले भदेख भूपनि सा , 
लोक लषि बोलिये पुनीत रीति आरषी । 
जगदंबर जानकी जगत पितु रामचंद 
जानि जिय जोहो जो न लागे मुंह कारषी | 
देषे हैं अनेक ब्याह सुने है पुरान वेद , 
चुके हैं सुजान साधु नर नारि पारषी । 
ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान , 
राम से न वर दुलही न सीय सारषी ॥ 
बानी विधि गोरी हर शेषहूँ गनेस कही , 
सही भरी लोमश श्रुशु डि बहु वारषी। 
चारि दश सुवन निहारि नर नारि सब , 
नारद्‌ को परदा न नारद से पारिषी। 
तिन कही जगमे जगमगात जोरी एक , 
दूजी को कहैया को सुनेया चष चारिषी । 
राम रमार्मन सुजान हनुमान कही , 
सीय सो न तीय न पुरुष राम सारिषी ॥ 
भूपमंडली प्रचंड चंडीश कोदंड षंडयथो , 
चंड बाहुदंड जाको ताही सो कहतु हो । 
कठिन कुठार धार धारिबे को चीरताहि , 
घीरता विद्त ताकी देषिंये चहतु हो । 
तुलखी समाज राज तर्ज सो बिराजे आज़ु , 
गाज्यों सुगराज गजराज ज्यों गहतु हीं। 
छोनी में न छॉडथो छिप्यों छोनिष को छोना छोटो , 
छोनिपछपन बाँको विरद बहतु हों ॥ 
मनिपट निद्रि बोले बचन कुठारपानि , 
मानि त्रास ओनिपन मानो मौनता सही | 
रोबे माषे लघन अकनि अनषोही बात , 
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तुलसी विनीत वानी बिहंसि ऐसी कही । 
सुजस तिहारे भरे भुवननि भ्गुनाथ , 
प्रगट प्रताप आपु कह्यो से। सबे सही | 
टूटथों से। न जुरेगो शरासन महेशजी को , 
रावरी पिनाक में सरीकता कहाँ रही ४ 


इअ्रयोध्याकाड से 


कौर के कागर ज्यों नुपचीर 
विभूषन उप्पस अंगनि पाई। 

श्रौध तजी मगबास के रूष ज्यों , 
पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई । 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया , 

मनु धर्म क्रिया धरि देह खुहाई । 
राजिवलोचन राम चले , 

तजि बापको राज़ बठाऊ की नाई ॥ 
यहि घाटते थोरिक दूरि भ्रहै , 
कटि लो जलथाह दिषाइ हों जू । 
परसे पगधूरि तरे तरनी , 

घरनी घर का समुझरूाइ हों जू । 
तुलसी अंवलंब न ओर कछू , 
लरिका केहि भांति जिआहहों जू। 
बरु मारिये मोहि बिना पग धोये , 
हो नाथ न नाव चढ़ाई हों जू ॥ 
रावरे दोष न पॉयन को , 

पगधूरि को भूरि प्रभाव महा है । 
धघाहन ते बरु बाहन काठ को , 
कोमल है जल षाइ रहा है । 
पावन पाव पषारि के नाव , 


36)00 8 | 205 


घ़ाइहों आयस होत कहा है । 

तुलसी खुनि केवट के वरबेन , 

हँसे प्रभु जानकि ओर हृहा है ॥ 
जलजनयन जलजानन जटा हैं शिर , 
जोबनउमंग अंग डद्ति उदार है । 

साँवरे गोरे के बीच भामिनी छुदामिनी सी , 
मुनिपट धरे उर फूलन के हार हैं । 

करनि शरासन शिलीमसुषनिषंग कटि , 
झतिही अनूप काह भूप के कुमार हैं। 
तुलसी विख्लोकि के त्रिलोक के तिलक तीनि, 
रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥ 
आगे सोहे सांवरो कुंवर गोरो पाछे आे , 
काछे मुनिवेष धरे लाजत अनंग है । 

बान विशिषासन बसन बनही के कटि , 
कसे हैं बनोइ नीके राजत निषग है । 

साथ निशिनाथमुखी पाथनाथनंदिनीसी , 
तुलसी विलोकि चित लाइ लेत संग हैं । 
आनद्डमंग मन जोबनउमंग तन , 

रूप की उमंग उम्गत अंग अंग हैं ॥ 

सुंदर वद्न सरसीरुद्द खुहाये.नेन , 

मंज़ुल प्रसून माथे मुकुट जदेनिके । 

झंशनि शरासन लसत शुचि कर शर , 
तून कटि मुनिपट लूटक पटनि के । 

नारि सुकुमारि संग जाके अंग उबटि के , 
विधि:बिरच्यो बरू थ विद्य तछुटनि के । 
गोरे को बरन देषे सोनो न सलोनो लागे , 
सांवरे बिलोके गये घटत घटनि के ॥ 
बनिता बनी श्यामत्न गोरे के बीच , 
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विलोकहु री सषि मोदि सी हे । 
मगजोग न कोमल क्यों चलि हैं , 
सकुचात मही पद पंकज छुवे । 
तुलसी सुनि ग्रामवधू विथकीं , 
पुलकों तन ओ चले लोचन चउवे। 
सब भाँति मनोहर मोहनरूप 
अनूप हैं. भूप के बालक है ॥ 
साँवरे गोरे सलोने सुभाय , 
मनोहरता जित मैन लियो हे । 
बान कमान निषंग कसे , 

शिर सोहेँ जटा मुनिवेष कियो है । 
सग लिये विध्ु वेनी बधू 

रति को जिन रंचक रूप दियो है। 
पायँन तौ पनहीं न पयादेहि , 
क्यों चलि हैं सकुचात दियो है ॥ 
रानी में जानी श्रज्ञानी महा , 

पवि पाहनहू ते कठोर हियो है । 
राजहु काज अकाज न जानयो , 
कहो तिय को जेद्दि कान कियो है । 
ऐसी मनोहर सूरति ये , 

बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है । 
आषिन में सपि राषिबे जोग , 

इन्हे किमि के बनबास दियो है ॥ 
शीश जटा उर बाहु विशाल , 
बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें । 
तून सराशन बान धरे , 

तुलसी बनमारणग में छुढि सोह। 
सादर बारदि बार छुभाय , 
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चिते तुम त्यों हमरो मन मोह । 
पुंछति आमवधू सिय सो कहु , 
सांवरो सो सषि रावरो को हैं ॥ 
छुनि सुंद्र वेन सुधारसखाने , 
सयानि हैं जानकी जान भली। 
तिरछे करि नेन दे सैन तिन्हें , 
समुभाय कहछू मुसक्याय चली । 
तुलसी तेद्दि भौसर सोहें सबे , 
अवलोकत लोचनलाडु अली | 
अनुरायगतड़ाग में भाजु उदे , 
घिकसी मानो मंज़ुल कंजकली | 

सुंद्रकांड से 

लंकादहन 

धसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर , 
घोरि षोरि धाय धाय आय बाँच्त लेँगूर हैं । 
तैसो कपि कोतुकी डरात ढीलो गात के के , 
लात के अघात सहै जी में कद्दे कूर हैं। 
बाल किलकारी के के तारी दे दे गारी देत , 
पाछे लागे बाजन निशान ढोल तूर हें । 
बालथी बढ़न लागी ठोर ठौर दीन्हीं आगी , 
विध्य की द्वारि कैधों कोटि शत सूर हें ॥ 
लाइ लाइ आगि भागे बाल जात जहाँ तहाँ, 
लघु हो निद्ुकि गिरि मेरु ते विशाल भो | 
कोतुकी कपीश कूदि कनककंगूरा चढ़घो, 
रावनभसवन चढ़ि ठाढ़ा तेहि फाल भो । 
तुलसी विराज्यो व्योम बालधी पसारि भारी, 
देषे हहरात भट कालसों कराल भो | 
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तेज का निधान मानो कोटिक कृशाल भालु 
नष बिकराल मुष तेसो रिस लाल भो ॥ 
बालधी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो , 
लंक लौलिबे के काल रसना पसारी है। 

के भा व्योमबीथिका भरे हैं मूरि धूमकेतु, 
धीररस घीर तरवारि सी डघारी है। 

तुलसी सुरेशचाप के थों दामिनीकलाप, 

के धो चली मेरु ते कशानुसरिभारी है। 

देखें यातुधान यातुधानी अकुलानी कहें, 
कानन उजारथो अब नगर प्रजारी है ॥ 

जहाँ तहां बुव॒ुकि विलोकि बुबकारी देत, 
जरत निकेत धावो धावो लागि आगि रे । 
कहाँ तात मात श्रात भगिनि भामिनी भाभी, 
ढोटा छोटे छोहरा अभागे मोड़ भागि रे। 
हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष ब्षभ छोरो, 
छेरी छेगो से। वेसो जगावो जागि जागि रे। 
तुलसी विलो कि अकुलानी यातुधानी कहें, 
बार बार कह्या। पिय कपि सान लागि रे ॥ 
देखि ज्वालाजाल दाहाकार दशकंध सुनि, 
कह्यो धरों धरो धाये बीर बलवान हैँ । 

लिये शल शैल पाश परिघ प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर धीर धरे धत्ु बान है। 

तुलसी समिथ्र सोज लंक यशकुंड लषि, 
यातुधान प्‌ गीफल जब तिलधान हैं ॥ 

श्रुवा से लंगूर बलमूल प्रतिकूल दृवि, 

स्वाहा महा हॉँकि हॉकि हुने हनुमान हैं ॥ 
गाज्यो कपि गाज ज्यों विराज्यो ज्वालजाल युत 
भाज्यो पीर घीर अकुलाइ उठथो रावनो | 
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धायो धावो धरो छुनि धाये यातुधानधारि, 
चारिधारा उलचे जलद जौन सावनो । 
खपद भपट भहराने हहराने बात 

भदहराने भट॒ परथो प्रबल परावनों । 

डकनि ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि, 
नाथ न चलेगो बल अनल भयावनो ॥ 

चड़ो विकरात वेष देषि सुनि सिंहनाद, 
उठ्यों मेघनाद्‌ सविधाद कहे रावनो | 

वेग जीतो मारुत प्रताप मारतंड कोटि, 
कालऊ करालता बड़ाई जितो बावनो | 
तुलसी सयाने यातुधाने पछिताने कहें, 
जाको ऐसे दूत से! तो साहिब अबे आदवनो | 
काहे की कुशल रोबे राम बामदेवह को, 
विषम बली सं बादि बेर को बढ़ावनो ॥ 
पानी पानी पानी सब रानी अ्रकुलानी कहैं, 
जाती हैं परानी गति जानी गजचालि है । 
बसन बिसारे मनि भूषन संभारत न, 
आनन खुषाने कहे क्यों हूं कोड पालि हे । 
तुलसी मंदोबे मींजि हाथ घुनि माथ कहे, 
काहू कान कियो न में कह्यां केतो कालि है। 
बापुरो विभीषन पुकारि बार बार क्यो, 
बानर बड़ी बलाय घने घर घालि है ॥ 
कानन उजारथो तो उजारथो न बिगारथो कछु, 
बानर बिचारो बांधि आयो हठि हार सो । 
निपट निडर देषि काह न लख्यो विशेषि , 
दीन्हो न छुड़ाय कहि कुलके कुठार सा । 
छोटे ओर बडेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब , 
सांपनि सो पेले मेले गरे छुराधार सो | 
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तुलसी मेंदोवे रोइ रोइ के बिगोवे आपु , 

बार बार कहयों में पुकारि दाढ़ीजार सो ४8 
रानी अकुलानी सब डाढृल परानी ज्ञाहि , 
सके न विल्लोफि वेष केशरीकुमार को | 

मींजि भीजि हाथ घुनि माथ दशमाथतिय , 
लुलसी तिलो न भयो बाहिर अगार को । 
सब असबाबव डाढ़े में न काढ़ा ते न काढ़े॥, 
जिय की परी सँमारे सहन मँडार के | 
षीभत मंदेवे सविषाद देषि मेघनाद, 

बयो लुनियत सब याही दाढ़ीजार की ॥ 
रोवन की रानी बिलषानी कहे यातुधानों, 
हाहा फोऊ कहे बीसबाहु द्समाथ से । 

काहे मेघनाद काहे काहे रे महोदर तू, 

धीरज न देत लाइ लेत क्यों न हाथ सो | 

काहे अतिकाय कादहे काहे रे श्रकंपन , 

अभामे तिय त्यागे मोड़े भागे जात साथ रो | 
तुलसी बढ़ाय बाद शाल ते विशाल बाहे , 
याही बल बालिशो विरोध रघुनाथ सो ॥ 

हाट बाट कोट ओद अटनि अगर पोरि , 
घोरि षोरिं दौरि दौरि दीन्हीं अति आगि हैं: | 
आरत पुकारत सँमारत न कोऊ काहू , 

व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागि हैं| 
बालधी फिराब बार बार रहराव भरे , 

बु दिया सो लंक फशघिलाइ पाम पागि हैं । 
तुलसी बिलोकि अकुलानी यातुधांनी कह 
चित्रह के कपि सो निशाचर न लागि है ॥ 
लागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहां , 
धघीय को न माय बाप पूत न सँभारही । 
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छूटे बार वसन उधारे धूमधुंध अंध , 

कह बारे बूढ़े वारि बारि बार बारही । 

हय हिहिहिनात भागे जात घहरात गज , 
भारीभीर ठेलि पेलि रोदि षोदि डारहीं । 
नाम ले चिलात बिलललात अकुलात अति, 
तात तात तोखियत भोलियत झकार हीं ॥ 
लपट कराल ज्वालजालमाल दहू दिशि , 
घूम अहुयाने पदहिचाने कौन काहि रे । 
पानी को ललश्त बिललात जरे गात जात , 
परे पायमाल जात भ्रात तू निबाहि रे । 
प्रिया तू परादि नाथ याथ तू पराहि बाप , 
चाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे । 
तुलसी विलोकि लोक घ्याकुल विहाल कह , 
लेहि दशशीश अरब बीस चष चाहि रे ॥ 
चीथिका बज्ञार प्रति अटन श्रगार प्रति , 

य॑ बरि पगारि प्रति बानर विलोकिये । 

अद्ध उद्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं , 
मानहेुँ रदहयो है भरि बानर तिल्लोकिये । 

स दे आंधषि हीय में उधारे ऑँषि आगे ठाढों , 
घाइ जाइ जहां तहां ओर फोऊ को किये । 
लेहु अब लेहु तब कोड न 'खिषाओ मानो , 
सोई सतरारई जाइ जाहि जाहि रोकिये ॥ 
यक करें धोज एक कहे काड़ो सौज एक , 
झज़ पानी पीके कहे बनत न आवनो । 
घक परे गाढ़े एक डाढ़त ही काढ़ एक, 
देषत है टाढ़े कहे पावक भयावनों । 
तुलसी कहत एक नीके हाथ छाये कपि , 
अजहुं न छांडे बाल गाल को बजावनो। 
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धावरे बुकावरे कि बावरे जिआवरे हो 

ओरे आगि लागी न बुकावें सिंघुसावनो ॥ 
कोपि दशकंध तब प्रलयपयोद बोले , 
रावनरजाय धाय आये ज्ञूथ जोरिके। 
कहयो लंकपति लंक बरत बुताओ वेग 
यानर बहाय मारो महावारि बोरि के। 

भले नाथ नाय माथ चले पाथप्रद्नाथ , 
वरषें मुशलधार बार बार धोरि के। 

जीवन ते जागि आगि चपरि चौगुनी लागी 
तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोरि के ॥ 
यहां ज्वाल जरे ज्ञात वहां ग्लानि गरे गात , 
सूधे सकुचांत सब कहत पुकार हैं । 

ज्ुगषट भानु देखे प्रलयकृशाजु देषे , 
शेषमृषञनल विलोके बार बार हैं । 

तुलसी सुन्‍्यो न कान सलिलसपों समानत , 
अति अचरज किये केशरीकुमार हैं। 
वारिद्वचन सुनि घुने शीश सचिवन , 

कहे दशशीसईशवामताविकार हैं ॥ 

पावक पवन पानी भाजु हिमवान यम , 
काल लॉकपाल मेरे डर डावॉडोल हैं। 
साहब महेश सदा शंकित रमेश माँहि , 
महातप साहस विरंचि लीन्हे मोल हैं। 
तुलसी जचिलोक आजऊु दूजो न बिराजै राज , 
बाजे बाज़े राजन के बेटा बेटी वोल हैं । 

को है ईश नाम को जो वाम होत मोह से को , 
मालवान रावरे के बावरे से बोल हैं ॥ 

भूमि भूमिपात्र ब्याल पालक पताल नाक- 
पांल लोकपाल जेते सुभट समाजु है । 
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कहें मालवान यातुधानपति रावरे को , 
मनहुं श्रकात आने ऐसो कौन श्राजु है | 
रामकोहपावक समीर सीयश्वास कीश , 
ईशबामता विलोकि बानर को व्याज्ञ है। 
जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशंक लंक , 
जद्दां बांको वीर तोसो शरसिरताज़ु है ॥ 
पान पकवान विधि नांना के सँथानों सीधो , 
विविध विधान धान बरत बखारही । 
कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ , 
काढ़त कहार सब जरे भरे भारही। 

प्रबल पाव# बाढ़े जहां काढ़े तहां ठाढ़े , 
भपर लपट भरे भवन भँडारही । 

तुलसी अगार न॒ पगार न बजार बच्यो , 
हाथी दहथिसार जरे घोड़े घोरसारही ॥ 
रावन सो राजरोग बाढ़त बिराद उर , 
दिन दिन विकल सकल सुषराोंक सो । 
नाना उपचार करि हारे सुरसिद्ध मुनि , 
होत न विशोक औ तपाये न मनाक सो । 
राम की रजाय ते रसायनी समीरखुचु , 
उतरि पयोधि पार शोधि सरबाक सो । 
यातुधानबुट पुटपाक लेक-जातरूप , 

रतन जतन जारि कियो है मर्गांक सो ॥ 


लंकाकांड से 
बड़े विकराल भालु बानर विशाल बड़े , 
तुलसी बड़े पहार ले पयोचि तोपि हैं। 
प्रबल प्रचंड बरिवंड बाहुदंड षंडि , 
मंडि मेदिनी को मंडलीकलीक ल्ोपि हैं। 
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लंकदाहु देषे व उछाहु रहयो काइन को , 
कहे सब सचिव पुकारि पांव रोपि हैं । 
बाचि हैं न पाछे त्रिपुरारिह मुरारि ह के , 
कोहे रनरारि को जो फोशलेश को पि हैं ॥ 
त्रिज़दा कददत बार बार तुललीश्वरी स्रो , 
राघोवान एकटी समुद्र सातो सोषि है । 
सकुल संद्यारि यातुधानधारिजंब॒ुकादि , 
योगिनीजमात फकालिकाकलाप तोषि हैं । 
राज़ दे निवाजिबो बज्नाइ के विभीषने 
बजेंगे ब्योम बाजने बिच्यु ५ प्रेम पोषि हे । 
कौन दशक्रंघ कौन मेघनाद बापुरो को 
कुम्मकन कीट जब राम रन रोषिहें 
तुलसी सबत्न रघुतीरजी को बालिखुत , 
ब्राहि न गनत बात कहत करेरी सी । 
बषशीश इेशजीकी षीश होत देषियत , 
रिस काहे लागत कहत हो में तेरी सी । 
चढ़ि गढ़ मढ़ दढ़ कोट के कंँग्रूरे कोपि , 
नेक धका देद ढेहे ढेलन की ढेरी सी | 
सुनु द्समाथ नाथ साथ के हमारे कपि, 
हाथ लंका लाय हैं तो रहैगी हथेरी सी ॥ 
दूधन विराध- घर जिशिरा कबंध बचे , 
तालऊ विशाल बेचे कौतुक है कालिको । 
प्‌कदहदी विशिष वश भये वीर बॉकुरो से , 
तोहू है विदित बल महाबली बालि को । 
तुलसी कहत हित मानत न नेकु शंक , 
मेरो कहा जैहै फल पेहे तू कुचालि को । 
बीरकरिक्रेशरी कुठारपानि भानी हारि , 
तेरी कहा चली बूड़े तोसे गने घालिकों ॥ 


8008 व7ी 95 


शौप्यों पांवें पेज के विचारि रघुबीरबल , 
लागे भट सिमिट न नेकु टलकतु है। 
तज्यी घीर धरनि घरनिधर घसकत , 
घराधर घीर भार सहि न सकतु है। 
महाबली बालि को दूृबत दलकत भूमि 
तुलसी उछुलि सिंधु मेरु मसकतु है | 
कमठकठिनपीठि ढड्ढा परो मंदर के , 
श्रायो साई काम पे करेजा मसकतु है ॥ 
कनकगिरिश्टग चढ़ि देषि मकटकटक , 
घदत मंदोद्री परमभीता । 
सहसभुजमत्तगजराजरनकेशरी , 
परशुधर गय॑ जेदि देषि बीता । 

दास तुलसी समर सबल कौशलधनी , 
प्याल ही बालि बलशालि जीता । 

कंत तन दंत गदहि शरन शओऔरराम कहि , 
अजदुं यहि भांति ले सोपु सीता ॥ 

अंग प्ंंग दलित ललित फूटे किशुक से , 
हने भर लाघन लषन यातुधान के। 
मारिके पछारिके उपारि भ्रुजदंड चंड , 
घंडि षंडि डारे ते बिदारे हनुमान के । 
कूदत कबंध के कदंब बंबसी करत , 
धावत देषाचंत हैं ल्लाघो राधीवान के | 
तुलसी महेश विधि लोकपाल देवगन , 
देषत विमान चढ़े कोतुक मशान के | 
लोथिन सो लोह के प्रवाद चले जहां तहां , 
मानहु गिरिन गेरुकरना भरत हैं। 
शोनित सहित घोर कु ज़र करारे भारे , 
कूलते समूल वाजिविटप परत हैं । 
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सुभट शरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ , 

शूरन उछाह कूर काद्र डरत हैं । 

फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट बांत , 

काक कंकबालक कोलाहल करत हैं ॥ 
उत्तरकांड से 

शोक समुद्र निमज्ञत काढ़ि , 

कप श कियो जग जानत तैसे । 

नीच निशाचर बेरि को बंधु , 

विभीषन कीन्ह पुरंद्र जैसा । 

नाम लिये अपनाय लियो , 

तुलसी सो कहों जग कौन श्रनैसो । 

शारत आरतिभंजन राम , 

गरीबनिवाज न दुसर ऐसे ॥ 

मीत पुनीत किये कपि भालु को , 

पालयो ज्यो काहु न बाल तनूजो । 

सजञ्ञनसींव विभीषन भो , 

अजहूं बिलसे घरवंचुबधू जो । 

कौशलपाल बिना तुलसी , 

सरनागत्‌ पाल कृपाल न दूजो । 

कूर कुजाति कपूत अघी , 

सब की झुधरे जो करे नर पूजो ॥ 

तीय सिरोमनि सीय तजी , 

जेंहि पावक की कलुषाई दही है। 

धर्म धुरंधर बन्धु तज्यो। 

: घुर लोगन की विधि बोलि कद्दी है। 

कीश निशाचर की करनी , 

नसुनी न विलोकि न चित्त रही है। 

राम सदा सरनागत की , 

अनषोददी अनेसी सुभाय सहद्दी है ॥ 
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अपराध अगाध भये जनते , 

अपने डर आनत नाहिन जू । 
गनिका गज भीध अजामिल के , 
गनि पातक पुंज सिराहि न जू । 
लिये बारक नाम खुधाम दिये , 

जेहि धाम महाप्त॒ुनि जाहि न जू ॥ 
तुलसी भज्ञु दीनदयालहि रे , 
रघुनाथ अनाथनदाहिन जू॥ 

प्रभु सत्य करी प्रहलादगिरा , 

प्रगटे नरकेहरि घंस महा । 

भषराज़ ग्रस्यो गजराज रूपा , 
ततकाल विलंब कियो न तहां। 

छुर साथी दे राषी है पांडुवधू , 

पट लूटत कोटिक भूप जहां। 

तुलसी भज्ञु सोचुविमोचन को , 
जनको प्रन राम न राष्यो कहां ॥ 

तेरे बिसाहे बिसाहत ओरनि , 

ओर बिसाहि के बेचनहारे। 

व्योम रखातल भूमि भरे न्रप , 

कूर कुसाहब से तिहुं षारे | 

तुलसी तेदि सेवत कौन मरे , 

रजते लघु को करे मेरु ते भारे। 
स्वामि सुसील समर्थे खुजान सो , 
तोलो तुहीं दशरत्थडुलारे ॥ 

सूर सिरताज महाराजन के महागज , 
ज्ञाको नाम लेत ही सुषेत होत ऊसरो | 
साहब कहां जहान जानकीस सो खुजान , 
सुमिरे रूपाल के मराल होत षूसरो । 
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केवट पषान यातुधान कपि भालु तारे , 
अपनायो तुलसी सो घींग धमधघूसरो | 
बोल के अटल बांह को पगार दीनबंधु , 
दुूबरों को दानि को द्यानिधान दूसरो ॥ 
नाम लिये पूत को पुनीत किये पातकीश 
शारति निवारी प्रभु पाहि कहे पील की । 
छुलिन की छोड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति , 
कीन्हीं लीन आपु में भामिनी भोंड़े भील की । 
तुललीओ तारिबो बिखारिबो न अंत मोह 
नीके है प्रतीत रावरे सुभाव शील की । 

देव तो द्यानिकेत देत दादि दीनन की 

मेरी बार मेरे ही असाग नाथ ढील की ॥ 
शागे परे पाहन रूपा किरात कोलिनी , 
कपीस निसिचर अपनाये नाये माथ जू । 
साँची सेवकाई हनुमान की सुजान राय , 
ऋनियाँ कहद्ाये हो बिकाने ताके हाथ जू। 
तुलसी के षोटे षरे होत ओद नामद्दी की , 
म्हेगी माटी मगह की सगमद्‌ साथ जू। 

बात चले बात को न मानिबो बिलग बलि , 
काकी सेतबा रीमि को लिवाजो रघुनाथ जू॥ 
कौसिक की चलत पथान की परस पाइ 
हुटत धनुष बनिगई है जनक की । 

कोल पसु शवरी बिहंग भालु रातिचर, 

रतिन के लालचिन प्रापति मनन की । 

कोटि कल! कुशल करृपाल नतपाल बाल, 
बातहू कितेक तून तुलसी तनक की । 

राय दशरथ के समर्थ राम राजमनि, 

तेरे हेरे लोपे लिपि बिधिष्ट गनक की ॥ 
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सचिव खराध किया शवरी जटाय को | 
लंक जरी जोदहे जिय शोच से। विभीषन के, 
कहो ऐसे साहब की सेवा न षदाय की । 
बड़े एक एकते अनेक लोक लोकपाल, 
अपने अपने को तो कहे गो घटाय के । 
सांकरे के सेइबे सराहबे सुमिरबे को, 

राम से। न खाहब न कुमतिकटाय को ॥ 
भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल, 
कारन रपाल में सबे के जी की थाद सी । 
कादर के आद्र काहू के नाहि देषियत, 
सबनि खुहात है सेवा सुजान टाहली । 
तुलली खुमाय कहे नही कछु पक्तपात, 

कोने इस किये कील भालु षास माहली , 
रामही के द्वार पे बोलाय सनमानियत 

भोसे दीन दूबरों कपूत कूर काहली ॥ 

सेवा अजुरूप फत्र देत भूप कूप ज्यों, 

किहीन गुन पथिक पियासे जात पत्थ के । 
लेषे जोषे चोखेचित तुलसी स्वारथहित, 
नीके देखे देवता देवेया घने गत्थ के । 

गीध मानो सुरु कपि भाजु मे।नो भीत के, 
पुनीत गीत साके सब साहब समत्थे के | 
और भूप परषि खुलाषि तैलि ताइ लेत, 
खसम के खसम तुहीं पे दशरत्थ के ॥ 

यीति महाराज की निवाजिये जो माँगनो से।, 
देशब दुष दारिद्‌ द्रिद्र के के छोड़िये । 

नाम जाके कामतरु देत फल चारि ताहि, 
तुलसी विहाइ के बबूर रेड गोड़िये । 
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याचे को नरेश देख देख के कलेल करे, 
देहें तो प्रसन्न हे बड़ी बड़ाई बोड़िये । 
कृपापाथनायथ लोकनाथनाथ सीतानाथ, 
तजि रघुनाथ हाथ और काहि जोड़िये ॥ 
से। जननी से। पिता लोइ भ्रात, 

से| भामिनि से। सुत से। द्वित मेरो । 
से।ईे सगो से! सखा सेइ सेवक, 

से| गुरु से सुर साहब चेरो। 

सा तुलसी प्रिय प्रान समान, 

कहो लो बनाइ कहों बहुतेरो । 

जो तज़ि देद के गेद्द के नेह, 

सनेह से। राम को दोय खबेरो ॥ 

राम हे मातु पिता खुत बंचु 

ओर खसंगि सखा गुरु खामि सनेद्दी । 
राम की खोहे भरोसो हे राम के 

शाम रगी रुच्चि राचो न केही । 

जीबत राम जुये पुनि राम 

सदा रघुनांथहि की गति जेद्दी। 

सेई जिये जग में तुलसी न ते 

डो लत और मु॒ये धरि देद्दी ॥ 
सिय-राम-सवरूप अगाघ अनूप 
विलोचनमीनन के जलु है 

अति रामकथा मुख राम को नाम 

हिये पुनि रामहि को थलु है 

मति रामहि से! गति रामदि से 

रति राम सो रामहि को बलु हे 

सबकी न कहे तुलसी के मते 

इतनो जग जीवन का फलु है ॥ 
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काम से रुप प्रताप दिनेस से 
सोम से सील गनेस से माने 
हरिचंद से सांचे बड़े विधि से 
मधवा से महीप विषयसुषसाने ॥ 
छुक से मुनि सारद्‌ से बकता 
चिरजीवन लोमस ते अधिकाने ॥ 
ऐसे भये तो कद्दा तुलसी 

जोपे राजिवल्लोचन राम न जाने। 
भूमत दछार अनेक मतंग 

जंजार जरे मद्अबु चुचाते। 

तीषे तुरंग मनो गति चचल 

पौन के गौनहुं ते बढ़ि जाते । 
भीतर चद्र॒मुषो अवलोकति 

बाहर भूप षड़े न समाते । 

ऐसे भये तो कद्दा तुलसी 

ओ पे जानकोनाथ फे रंग न राते ॥ 
कूसगात खलात जो रोटिन कोा 
घर बात घरे घुरपा षरिया । 

तिन सोने के मेरु से ढेर लदे 

मन तौ न भरो घर पे भरिया,। 
तुलसी दुष दुनो द्सा दुह्लु.दे'ष 
कियो मुष दारिद्‌ के करिया। 
तजि आस भो दास रघूपति को 
दसरत्थ का दानि द्याद्रिया ॥ 
जबे यमराज रजाखु ते मोदि 

लै चलिहेँ भट बांधि नदेया । 

तात न मात न स्वामि सपा 

छुत बंधु विशाल विपत्ति बदेया ) 
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शासति घोर पुकारत आरत 

कौन सुने चहुँ ओर डरटेया । 

एक ऊृपालु तहां तुलसी 

बशरत्थ को नंद्न बंदि कठौया ॥ 
जहां यमयातन घोर नदी भर 
कोटि जलचर दंत टेवेया । 

जहूँ धार भयंकर वार न पार 

न बोहदित नाव न नीक षेवेया । 
तुलसी जहँ मात पिता न सपा! 
नहिं कोऊ कहूँ अवलंब देवेया । 
तहाँ बिचु कारन राम कृपालु 
बिशाल भुजा गहि काढ़ि लेवेया ॥ 
पातक पीन कुदा रिद्‌ द्वीन 

मलौीन धरे कथरी करवा है | 
लोक कहे बिधि हू न लिष्यो 
सपमेहूं नहीं अपने बर वाहे । 

राम को .केकर से तुलसी 
समुझे; ही सलो कहबो नरवा हे 
ऐसे का ऐसे! भयो कबहूं न 

भजे बिन बानर के चरवाहे ॥ 
मात पिता ज# जाय तज्यो 

विधि हू न लियो कछु भाल भलाई । 
नीच निरादरसाजन कादर 

कूकु रटूकन लागि ललाई । 
रामखभाव छुन्यो तुलसी 

प्रभु सां कह्यो बारक पेट खत्ताई । 
स्वार्थ का परमारथ को 

रघुनाथ से साहब षोरि न लाई ॥ 
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शसभ कोन साज ते चिराग योग याग जिय 
कायर न छांडि देत ठाटरिबो कुठाट को । 
मनोराज करत अदा ज्र भयो शाज्जु लगि 
चाहे चारु चीर पे लहे न टूक दाट को । 
भयो करतार बड़े कूर को कृपालु अ्रति 
पाया नाम पारस हों लालची बराट को । 
तुलसी बनी है राम रावरे बनाये नातौ 
धोबी कैसे कूकुर न घर को न घाट को ॥ 
ऊंचो मन ऊंची रुचि भाग नीचो निंपटही 
खोक रीति लायक न लंगर लबारु है। 
स्वारथ अगम परमारथ की कदा चली 
पेट की कठिन जग जीव को जवाएरु है | 
चाकरी न आकरी न चेती न बनिज भीष 
जानत न कूर ककछू किसम कबारु है। 
तुलसी की बाजी राबी रामही के नाम नतु 
भंट पितरन को न मूंडह में बारु है ॥ 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि वश 
घाये ट्रक सब के विद्ति बात दुनी सो 
मानस वचन काय किये पाप सतिभाय। 
राम के कहाय दास द्गाबाज पु]नी सा | 
राम नाम को प्रभाव पाव' भहिमा प्रताप 
तुलसी से। जग मानियत भद्दयामुनी से । 
गति ही अमागे अनुरागत न रामपद 

सूढ़ एतो बड़ो अचरज देषी खुनी से ॥ 
जआयो कुल मंगन बधायो न बजायो खुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । 

यारे ते लत्तात बिललात द्वार द्वार दीन 
जञानत दो चारि फल्न चारिहि चनक को। 
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तुलसी सो साहब समर्थ के सुसेवकहि 
खुनत सिहात शोच विधिह गनक को । 
नाम राम रावरो सयानो किधों बावरो जो. 
करत गिरी ते गरू तूृन ते तनक को ॥ 
बबुर बहेरे को बनाय याग लाइयत 
रुँघधिबे को सोऊ सुरतरु काटियतु हैं । 
गारी देत नीच हरिचंद्‌ दधीचह को 
झापने चना चबाय हाथ चाटियत हैं। 
श्राप मदहापातकी दँसत हरि दरह को 
आपु है असागी भूरि भागी डाटियतु हैं । 
कलिकी कलुष मन मतिन किये महत 
मशक की पाँसुरी पयोधि पाटियत हैं ॥ 
देवसरि सेवो वामदेव गांव रावरे ही 
नाम रामही के माँगि उद्र भरत हों । 
दीबे योग तुलसी न लेत काहू को कछु 
लिपी न भलाई भाल पोच न करत दो । 
एते परह कोऊ जो रावरे हे जोर करे 
ताको जोर देवदीन द्वारे गुद्रत हों । 
पाय के उराहनो उराहनो न दीजै मोहि 
कालि कला- काशीनाथ कहे निबरत हों ॥ 
चेरो राम राय को खुयश खुनि तेरो दर 
पायँतर श्राप रहथों सुरसरितीर हों। 
धघामदेव राम को सुभाव सोल जानियत 
नातो नेह जानियत रघुवीरभीर हों । 
अंधिभूत वेदन विषम होत भूतनाथ 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हों । 
मोरिये तो अनायास कासीवास षासफल 
ज्याइये तो कृपा करि निरुज सरीर हों॥ 
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जीचे की न लालखा द्यालु महादेव मोहि 
मालुम हे तोहि मरिबेई को रहत हो । 
कामरिपु राम के गुलामनि को कामतरु, 
अवलंब जगदंब सहित चहत हा । 

रोग भयो भूत सो कुसूत भयो तुलसी को 
भूतनाथ पाहि पदपंकज गहत हों । 
ज्याइये तो जानकीजीवनजन जानि जिय 
मारिये तो मांगी मीच सूधिये कहत दो ॥ 


ख्न्बष्स्स्जि 
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शाइये गनपति जगबंदन। 

शुकरसुवन सवानीनंदन ॥ 

सिद्धिसदन गजबदन विनायक ॥ 

क्रपासिधु सुंदर सब लायक ॥ 

मोद्कप्रिय मुद्मंगलदाता । 

विद्याचारिधि बुद्धिविधाता ॥ 

मॉँगत तुलसिदास कर जोरे | 

बसहि राम सिय मानस मोरे ॥ 

कबहइंक अंब अवसर पाय । 

मेरिऊ छुधि द्ायबी कछु करुनकथा चलाय ॥ 
दीन सबअंगहीन छीन मलीन अघी अधघाय । 
नाम ले भरे उद्र एक प्रभुदासीदास कहाय ॥ 
बूमिहें से है कौन कहिवो नाम दशा जनाय । 
सखुनत राम कृपाल के मेरी बिगरिउ बनि जाय ॥ 
जानकी जगजननि जन की किये बचन सहाय । 
तरे तुलसीदास भव तव नाथ ग़ुन गन गाय ॥ 
कबहुं समय सुधि द्यायवी मेरी मातु जानकी | 
जन कहाय नाम लेत हो पन 

चातक ज्यो प्यास प्रेमपान की ॥ 

सरल प्रकति आप जानिये, 

करुनानिधान की। 

निज गुन अरिक्ित अनहितो दसदोष 

सखुरति चित रहत न दिये दानकी ॥ 

बानि बिसारनशाीलत्र है, 

मानद्‌ अमान की । 
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घुलसिदास न बिसारिये मन क्रम बचन 
जाके सपनेहूं गति नहि आनकी ४ 
जयति सदखतचित्ञव्यापकानंदपद, 
अह्मविश्नद ब्यक लीलावतारी । 

विकल ब्रह्मादि सुरसिद्ध संकोच वश, 
विमल गुन ग्रह नरदेहधारी ॥ 

जयति कोशलाधीश कल्यान काशलखुता 
कुशल केवल्य फल चारु चारी | 
वेद्बोधित कर्म घममं घधरनोधेजु, 

विप्र सेवक साधु मादकारी ॥ 

जयति ऋषिमघपाजल शमन सञ्ञ नमाल, 
शापवचश सुनिबधू पापदारी । 

भमंजि मवचाप दलि दाप भूपावली सहित 
भ्रगुनाथ नतमाथ भारी ॥ 

जयति धममिक घुर धीर रघुबीर 

शुरु मातु पितु बन्धु बचनाजुसारी | 
चित्रकूटादि विध्यादि दंडक विपिन, 
घधन्यक्रतपुरयकाननबिहारी ॥ 

जयति पाकारिसुतकाककरतूति - 
फलदानि षनि गवंगोपित विराधा । 
दिव्य देवीवेष देषि लबि मिश्री, 

जनु बिडंबित करी विश्वबाधा ॥ 

जयति षर त्रिशिर दूषन चतुदंश खहस, 
सुभट मारीच संहारकर्ता । 
गुद्धशशबरीमक्तिविवल करुनासिघु, 
चरित निरुपाधि तिधिध ताप हतो ॥ 
जयति मद्अंध कुकबंध बधि चालि- 
बलशालिवध करन सुआीव राजा । 
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सुभट मर्कट भालु कटक संघट सजत, 
नमत पद रावनानुज निवाजों ॥ 

जयति पाथोधिकृत सेतु कौत॒क हेतु, 
कालमनअगम लश ललकि लंका | 

सकल सानुज दल दलित दशकंठ, 

रन लोक लोकप किये रहित शंका । 
जयति सोमित्र सीता सचिव सहित चलने , 
पुष्पकारूढ़ निज राजधानी । 

दास तलसी मुद्ति अवधबासी सकल 
राम भए भूप वेदेहि रानी ॥ 

जयति राजराजेन्द्र राजीवलोच न राम, 
नाम कलिकामतरु श्यामशाली । 
अनयञंबोधिकसजनिशाच रनिकर- 
तिमिरघधनघोर षरकिरनमाली ॥ 

जयति देव मुनि देवनर देव द्शरत्थ के, 
देवमुनिवंध किय अवशबासी । 

लोकनायक कोकशोकसंकटशमन, 
भानुकुलकमलकाननबिकासी ॥ 

सकल सोभाग्य सोदर्य सुषमारूप, 
मनोभव कोटि गर्वापहारी । 

जयति सुभग.सारंग सुनिषंगशायक, 

शक्ति चादर चमाखसिवरवमे बारी । 

जयति कलघोतमनिमुकुट कुंडल, 

तिलक छुलक भत्ति भाल विचुवद्नशोभा । 
दिव्य भूषन चसन पीतड फ्वीत किये , 
ध्यान कल्यान भसाजन न कोभा ॥ 

जयति भरत सोमित्र शत्रुघ्न सेवित सुमुख , 
सत्ि सेवक सुषद्‌ स्व दाता । 
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अधम आरत दोन पतित पातक पीन , 

सक्वत नतमात्र कहे पाददि पाता ॥ 

जयति भुवनद्शचारि यश जगमत , 

पुन्यमय धन्य जय राम राजा । 

चरित खुरखरित कवि मुष्यमिरिनिःसरित , 

पिवत मज्जत मुदित सह समाजा ॥ 

जयंति वर्नाभमाचारपर नारि नर , 

सत्य शम दम दया दानशीला । 

विगत दुख दोष संतोष सुष स्वेदा , 

सुनत गावत रामराजलीला ॥ 

जयति वेराग्यविग्यानवारांनिधे 

नमत नमेद्‌ पापतापदरतां | न्‍ 

दास तुलसी चरनशरन संशय- 

हरन देहि अ्वलंब वेदेदिमतां ॥ 

श्रीरामचन्द्र ऊपाल भज्जु मन हरन भवभयदारून॑। 
नव कंज लोचन कंज मुष कर कंज पद कंजारुनं ॥ 
कंदपें अगनित अमित छुबि नव नील नीरज सुदरं। 
पट पीत मानहुं तड़ित रुचि शुत्चि नोमि जनकसुतावरं ॥ 
भजु दीनवंधु दिनेश दानवदेत्यवंशनिकंदन । 

रघुनंद आनंदकंद कोशलचंद द्शरथनंदन । 

शिर मुकुट कुंडल तिलक ज्ञारु उदार अंग बिभूषन। 
आजान भ्रुज शर चापधर संग्रामजित षरदूषन ॥ 
इति चदत तुलसीदाल शंकर शेषपतुनिमनरंजन 

मम हृद्यकज निवास कर कामादि षलदलगंजनं ॥ 
सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम , 

अपु राम जपु सूढ़ मन बार बर। 

सकल सौभाग्य सुषषानि जिय जानि 

शठ मान विश्वास वद्‌ वेद्सार। 
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कोशलेन्द्र भवनीलकंजञाभतन , 
मद्न रपुकंजहद्यंच रीक । 
ज(नकीरमन सुषभवन सुवनेकप्रभु , 
समरभंजन परम कारुनीकं ॥ 
दुनुजवनधूमध्चनत्न पीन आजाजु , 
भुजदंड कोइडकर चंडवानं। 

अरून कर चरन मुष नयन राजीव , 
गुनअयन बहु मयनशोभानिधानरं ॥ 
वासनावू द्‌ फैरव द्वाकर , 

काम क्रोध मद्‌ कंज कानन तुषारं। 
लोभ अभिमत्त नागेद्र पंचानन , 
चिपद्दित हरन संसारभार ॥ 

केशव छू शहं केशवंद्तिपद्द्वन्द्द , 
मदाकिनीसूलभूत॑ । 
सर्वंदानंद्संदोह मोहापद्द 
घोरसंसारपाथोधिपोतं ॥ 

शोक संदोहपाथोद्पटलाविलं , 
पापपर्वेतकठिनकुलिशरूपं । 

संत जन कामधुक घेनु विश्रामप्रद्‌ 
नाम कलिकलुषभंजनमनूपं ॥ 

धर्म कलपद्रमारामहरिधामपथ , 
संबल मूल मिद्मेवमेक ॥ 

भक्ति वैराग्य विग्धान समदान दम , 
नाम आधीन साथन मेक ॥ 

तेन तप्त छुतं दत्त मेचाषिल्लं , 

तेन सब छृतं कर्मजालं। 

येन क्रीरामनामारुतं पान कूत , 
मनिशमनवद्यमवलोककालं ॥ 
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इवपच पल भील यमनादि हरिलोकगत , 
नामवल विपुल मति मलिन परसी । 
त्याग सर्वास संत्रास भवपास असखि- 
निसित हरिनाम जप दास तुलसी ॥ 
देव दुनुजवनद्दन गुनगहन गोविंद 
नंदादिश्ानंद्वाता <विनाशी । 

शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम , 
घोर तेजायतन क्रोधराशी ॥ 

नांत भगवंत जगदंत अंतक- 

आ्रास शमन ध्रीरमन सुवनाभिरामं | 
भूधराधीश जगदीश ईशान विग्यान , 
घनग्यानकल्यानधामं । 

बामनाव्यक पावन परावर विभो , 
प्रगट परमातमा प्रकृतिखामी । 
अन्द्रशेषर शूलपानि हर अनघ , 

अज अमित अविच्छिन्न वृषभेशगामी । 
नील जलदाभतज्ु श्याम बहु काम छुबि , 
राम राजीवलोचन कृपाला॥ 
कंबुकस्पूरवपु धवल्न निर्मेल मौलि , 
जटा सुरतटिनि सित सुमनमरला । 
बसन किजल्कघर चक्र सारंग दर , 
कंज कौमोदकी अति बिशाला ! 
मारकरिमत्तसुगराज चरयनयन हर , 
नोमि अपहरनसंसारज्वाला ॥ 

कृष्ण करुना भवन दूवन कालीय , 
घल चविपुल कंशादि निरवंशकारी ॥ 
ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर 

परम हित धभ्यानगोतीत गुनचृत्तिहर्ता । 
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सिधुस्गुतगवंगिरिवज्ञ गौरीश भव 
दक्षमषञ्अषिलविध्वंसकर्ता ॥ 

भक्तिप्रिय भक्तजनकामधुकधेजु 

हरि हरन दु्धेट विकट विपति भारी | 
सुषद्‌ नर्मेंद्वरद्‌ विरज अनवद्य , 
पिलविपिन आनन्द बीथिन्हविहारी ॥ 
रुचिर हरिशंकरी नाम मंत्रावल्ती , 
दंददुषदरनि आनंदबानी । 
विष्णुशिवलोकसोपान सम खसघंदा , 
वद्त तुलसीदास विशद्‌ वानी ॥८ 
देव भानुकुलकमल रविकोटिकंदपे , 
छुबि काल कलिव्यालमिव वबेनतेय॑ । 
प्रबल भुजदंड परचंड कोदंडचर , 
तून वर विशिष बलमप्रमेयं । 
अधिललावन्यगृह विश्वविग्रह , 
परम प्रौढ गुनमू ढ़ महिमा उदार ॥ 
दुद्व षे दुस्तर दुर्ग खगगे अपवर्ग- 

पति भग्न संसारपादपकुठार ॥ 
शापबस मुनिवधू मुक्तकृत विप्रद्ित 
यग्यरक्षनद्क्षपक्त कर्ता । 

जनकनृपस दुृघज्धि शिवचापभंजन , 
उग्ममार्गवगवंगरिमापदर्ता ॥ 
गुरुगिरागोरव अमर छझुदुस्त्यज , 
राज्यत्यक्त सहित सोमित्न ध्राता । 
संग जनकात्मजा मचुजमनजु सत्य अज 
दुष्ट बध निरत तैलोक्यज्राता ॥ 
दंडकारन्य कृत पुन्यपावन , 
चरनदरन मारीचमाया कुरंग॑ | 
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बालि बलमत्तगजराज इव केशरी 

सुहद सप्मीव दुषराशिभंगं ॥ 

रिच्छु मकेट विकट खुभर उद्भद समर , 
शैलसंकास रिपुत्नासकारी । 

बद्ध पाथोधि सुरनिकरमोचन सकुत्त 
दुलन द्सशीश भुजबीस भारी ॥ 

दुष्ट विदवुधारिसंघात अ्पहरन 
महिभसार अवतारकारन अनूप । 

अमल अनवद्य भ्रद्वेत निगु न सगुन , 
बह्म सुमिरामि नरभूपरुप॑ं ॥ 

शेष श्रुति शारदा शंभु नारद सनक , 
गनत ग़ुन अंत नहि तब चरित्र । 

राम कामारिप्रिय अ्रवधपति सर्वेदा , 
चासतुलसी त्रासनिधिवहित्रं ॥ 
जानकीनाथ रघुनाथ रागादि तम्र 

तरनि तारुएय तम तेजधामं । 
सच्चिदानद आनंदकंदाकरं , 
विश्वविश्ञाम रामोमिरामं ॥ 
नीलनववारिधरसुभग शुभकांति कर , 
पीत कौशेयवर वसनधारी । 
रलदाटकजटित मुकुट मंडित मोत्ति , 
भान्ठु शत सबश उद्योतकारी ॥ 

श्रवन कुंडल भालतिलक भ्र्‌ रुचिर अति, 
अरुन अंभोजलोचन विशालं। 

बनकर अवलोक श्रैलोकशोकांपहं, 
माररिपुहृद्यमानसभरालं ॥ 

नाखिका चारू सुकपोंल द्विज बद्धच ति, 
झधर बिबोपमा मधुर दासं। 
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कंठद्र चिह्ुक बर बचन गंभीर तर , 
सत्यसंकरप सुरन्नासनाशं ॥ 

सुमन खुविचित्र नव तुलसिकादलयुतं , 
सूदुल बनमाल उर ध्राजमानं | 
भ्रमत आमोद्‌ बस मत्त मचुकर निकर , 
भधुरतर मुषर कुर्वति गान ॥ 
सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार, 
किकिनी रटति कटितट रसाल॑। 
घामदिशि जनकजासीन सिंहासन , 
कनक म्॒द॒बह्लिचत तरू तमाल॑ ॥ 
आज़ानु धुजद्ंड कोदंड मंडित, 
बामबाहु दक्षिन पानि बानमेक । 
अधिल मुनिनिकर सुर सिद्ध गंधवेवर , 
नमत नर भाग अवनिष अनेक ॥ 
अनघ अनछितन्न सर्वग्य सर्वेश षलु , 
सर्वतोभद्र दाता इसमार्क । 
प्रनतजन पेद्विच्छेद विद्यानिपुन , 
नौमि श्रीराम सोमित्रसाक । 
युगलपद्पञ्म सुषसझ पद्मालयं , 

नह कुलिशादि शोभातिभारी ॥ 
हनुमन्तह॒द्घिमलकृतपरम मन्द्रि सदा , 
दास तुलसी शरन शोकहारी ॥ 
कौशला थीश जगदीश जगदेकहित, 
झमित गुन बिपुल विस्तार लीला । 
गायंति तव चरित खुपवित्र श्रुति शेष शुक, 
शंधु सनकादि मुनि मननशीला ॥ 
बारिचरवपुषधर भक्त निस्तार पर 
धरनिकृत नाव महिमातिगुर्वी ॥ 
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सकल यश्ञांशमयउद्न बिग्नद क्रोड, 
भदि दनुजेश उद्धरन उर्ची । 

कमठ अति विकट तज्चु कठिन पृष्ठोपरी, 
भ्रमत मन्द्र कंडु इब सुख मुरारी। 
प्रगटकृत अमृत यो इन्द्रा इन्दु, 
छन्दारकादृन्द आनन्दकारी । 

मजुज मुनि सिद्ध सुर नाग चरासक, 
दुष्ट दुनुज द्विजघम मर्यादहता । 
अतुल म्गराजबपु धरित बिदरित 
अरिभमक्त प्रह्मद अह्ादकर्ता ॥ 

छुलन बलि कपट बदुरूप बामन ब्रह्म , 
भुवन पर्यन्त पद्‌ तीनि करन । 
चघरननष नीर नभेलोक्यपावन परम , 
बिब्रुधजननीदुसदशोकहरन , 
चत्रियाधीशकरिनिकर वर केशरी, 
परशुधर बिप्रससि जलद्रूप॑ , 
बीसभुजदंड दसशीशषंडन चंड 

बेग शायक नोमि रामभूप॑ ॥ 
भूमिभरभारदर प्रगट परमातमा, 
प्रह्म नररूपधर भक्तहेतू । 
वृष्णिकुलकुमुद राकेश राधारमन, 
कंसवंशाटवीधूमकेतू ॥ 

प्रबल पाषंड महिमंडलाकुल दिपि, 
निनन्‍द्कृत अधिल मषकमंजाल | 
शुद्धवोधैकघनग्यान गुनधाम 

खज बुद्ध अवतार बंदे कृपालं ॥ 
कफालकलिजनितमलमलिनमन सर्वेनर , 
मोदनिशि निबिड यवनान्धाकर। 
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बिष्णुयशपुत्र कलकी दिवाकर उद्त , 
दास तुलसी हरन बिपतिभारं ॥ 
सकल सौभाग्यप्रद सर्वेत्तोभद्र निधि , 
सब स्ंश सर्वाभिरामं | 
श्वेहर॒द्किज्षमकरंद्मधघुकर रुचिर 
रूप भूपालमनि नौमि राम॑॥ 

सबे सुषधाम गुनझाम बिश्रामप्रद , 
नाम सर्वासपद्मति पुनीत॑ । 

निर्मल शान्त सुविशुद्ध बोधायतन , 
क्रोधमद्हरन करुनानिकेतं ॥ 

अजित निरुपाधि गोतीतमव्यक्त , 
बिभुमेकमनवद्यमजमद्वितीयं । 

प्राकृतं प्रगट परमातमा परमहित , 
प्रेरकानन्त वंदे तुरीयं ॥ 

भूधर सुन्द्र श्रीवर मदनमद , 
मथनसोंदर्यसीमातिरम्यम । 

हु प्राप्य ढुः्प्रेक्ष्य दुःस्तकों दुःपोर 
संसारहर खुलभ मद भावगस्यम॥ 
सत्यक्रत सत्यरत सत्यत्रत सदा , 
पुष्ट संतुष्ट संकष्ठहारी | 

धर्मंव्मेनि ब्रह्म कर्मबोधेक , 
द्वित्रपूज्य त्रह्मरयजनप्रिय मुरारी 
नित्य निर्मम नित्यमुक्त निर्मानहरि, 
ग्यानघन सच्चिदानंद सूलं । 
सर्वेरक्षक स्भक्षकाध्यक्ष , 
कूटस्थगूढा्ि भक्ताचुकूल ॥ 
सिद्धसाधक साध्यवाच्यवाचक , 
रूपमंत्र ज़ापक जाप्य खष्टिस्मष्ठा । 
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परमकारन कंजनाभ जलदासतनु , 
सग़ुन निगु न सकल दृश्य द्वष्टा ॥ 
ब्योम व्यापक बविरज बह्म वरदेश, 
बेकुंठ बामन विमल बह्मचारी । 
सिद्ध दृदारकाबू द वदित सदा , 
घंडि पाषडनिम्‌ लकारी । 
पूरनानंद्सदीह अपहरन , 

संमोह अग्यान गुनसन्निपातं । 
बचनमनकम गत शरन , 
तुलसीदासत्रासपाधोधि इच कुम्सजातं ॥ 
देव विश्व विष्यात विश्वेस घिश्वायतन , 
विश्व मरयाद्‌ ब्यालादगामी । 

ब्रह्म चरदेश वागीश व्यापक विमल , 
विपुल बलवान निर्वानखासी ॥ 
प्रकति महतत्त्व शब्दादि गुन देवता , 
ब्योम मरुदसिश्रमलांबु उर्वीं। 

बुद्धि मच इंद्रियप्रान चित्तात्मा , 
कालपरमानु चिच्छुक्ति गुर्वो ॥ 
सर्वेमेवात्र त्वद्रप भूपालमनि , 

ब्यक्त मव्यक्त गतभेद विष्णा । - 
भुवनभवदंग कामारिवंदित्त पद्‌- 

द द मंदाकफिनीजनक जिष्णो ॥ 

आदि मध्यान्त भगवंत त्वं सवर्गत 
समीश पश्यन्ति ये ब्रह्म वादी । 

यथा पट तंतु घट खत्तिका सर्प सूप 
दारु करि कनक कटकांगद दी ॥ 

गूढ़ गंभीर गवेन्न गूढा्थवित , 

गुप्त गोतीत गुरु ग्यानग्याता । 


238 


(4]४8)। 50,0(7]'| 0/५७ 


ग्येय ग्यानप्रिय प्रचुरगरिमागार , 
घोरसंसारपरपारदाता ॥ 
सत्यसंकल्प अतिकदप कल्पान्तकृत , 
कल्पनातीत अ्रहिितल्पबासी । 
बनजलोचन बनजनाभ बनदाभबपु , 
बनचरध्वजकोटिलावबण्यरासी । 
सुकर दुष्कर दुराराध्य दुष्येसनहर 
दुर्ग दुद्ध षे दुर्गातिहरत्तां । 
वेद्गर्भामकादभ्र गुनगचे , 
अर्वाकपर गबनिर्वापकर्ता॥ 
भक्तश्रनुकूल भवशलनिस्‌ लकर , 
तूलअघ नाभ पावकसमान | 
तरलतृष्णातमीतरनि धरनीधरन , 
शरन भमयहरन करुनानिधानं । 
थयहुल बून्दारु घुन्दारकाबृन्द 
पद्दवन्द मंदारमालोरधारो । 
पादि मामीश संतापसंकुल सदा, 
दासतुलसी प्रनत, रावनारी ॥ 
देव दूनुजसूदन द्याखिध्ु दम्भापहन , 
दददन दुर्दोष दुःपाप हां । 
दुष्टतादमन एमभवन दुःषोधदर, 
दुर्ग दुर्वांसनानाशकतों ॥ 
भरि भूषन भाजुभंत भगवत , 
भवभंजनाभयद भुवनेश भारी । 
भावनातीत भवबद्य भव भक्तदित, 
भूमिउद्धरन भूधरनधारी ॥ 
घर बदन बनदाभ वागीश विश्वायतन, 
बिरज बेकुंठमंद्रिबिद्ारी । 
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व्यापक व्योम वृन्दारु वामन विभो , 
मश्रह्मवित ब्रह्म चिन्तापहारी ॥ 

सहज सदर खुछुष सुमन शुभ सदा , 
शुद्ध सर्वंग्य खच्छन्द्चारी | 

सर्वजित सर्वेभुत सर्वक्त स्वेहित , 
सत्यसंकलप कल्पान्तकारी ॥ 

नित्य निर्मोह निगुंव निरंजन, 
निजानंद निर्वान निर्वानदाता । 
निर्भेरानंद्‌ निष्कर्प निस्सीम 
निमु क्त निरुपाधि निर्मम विधाता ॥ 
महामंग लमूल मोदमहिमायतन, 
मुग्धमघुमथन मानद श्रमानी । 
मदनमदंनमदातीत मायारद्दित 

मंजु मानाथ पाथोजपानी ॥ 
कमललोचन कलाकोश कोदंडघर, 
कोशलाधाश कल्यानराशी । 
यातुधानप्रचुरमत्तकरिकेशरी , 
भक्त मन पुन्य आरन्यबासी ॥ 


अनघ अद्वेत अनवच अव्यक्त अज , 
अ्रमित भ्रविकार आनंद्सिधों | 


अचल अनिकेत अविरल अनामय, 
अनारम्म अंमोदनादन्नवन्धों ॥ 

दास तुलसी पेद्षिन्न आपंन इृद , 
शोकसंपंन अतिशय सभीत॑ | 

प्रनतपालक राम करुनाधाम, 

पाहि मामुर्विषति डुर्विनीतं ॥ 

देव देहि अवलंब कर कमल, 

कमलारमन दमन दुषशमन संताप भारी । 
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अग्यप्नराकेशग्रासनविध्वु तुद गये, 
कामकरिमत्तहरि दुधनारी | 

बपुष ब्रह्मांए्ड सुप्रवृत्ति लंकाहुगे 
रखित मन दनुजमय रूपधारी | 
बिबिध कोशोध अति रुचिर मंद्रि निकर 
सत्यगुन प्रसुषत्रयकटककारी ॥ 
छकुनपञ्नभिमानसागर भयंकर घोर, 
बिपुल अवगाह हुस्तर अपार | 
नक्ररागादि सकुल मनोरथ सकल 

संग संकटप बीचीबिकारं ॥ 

मोह द्शभोल्ि तद्भ्रात श्रहंकार, 
पाकारिजित काम बविश्वामहारी । 

लोभ अ्रधिकाय मत्सर मद्दोद्र दुष्ट, 
क्रोध पापिष्ठ बिब्रुधान्तकारी ॥ 

दवेष दुर्मुष दंस घर अकंपन कपट 

दपे मनुजाद मद्‌ शूलपानी । 

झप्तितवल परमदुर्जेय निशाचरनिकर , 
सहित षड्‌ बर्ग गो यातुधानी॥ 

जीव भवदंभिसेवक बिभीषन बसत , 
मध्य दुष्शटवी अखितचिन्ता। 
नियमयम सकल सखुरलोक लोकेश 
लंकेश बश नाश अत्यंत भीता ॥ 

ग्यान अचधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ, 
तत्न अवतार भू सारहता। 

भक्त संकष्ट अवलोक पितुवाक्य कृत, 
गमन किय गहन बेदेहिभर्ता ॥ 

केवल्य साधन अषिल भालु मकेट विपुल् , 
ब्यानसुआीवकृत ज़लधिसेतू। 
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अबल बेराग्य दारुन प्रभंभनतनय , 
विषयबनभवनमिव धूमसेतू ॥ 
दुश्दनुजशनिवशकूत दासहित, 
बिश्वदुषहरन बेधेकरासी | 

अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा 
चास तुलसरीहद्यकमलबासी ॥ 

चेव दीनउद्धरन रघुवर्य करुनाभवन, 
शमनखंताप पापोघहारी । 

विमल बिग्यानविग्रह अनुग्रहरूप, 
भूपषवर बिवुधनमेंद षरारी ॥ 
संसारकान्तार अ्रति घोर गंभीर घन , 
गहन तरुकमंसंकुल मुरारी। 
बासनाबन्लिषरकंटकाकुल विपुल , 
निबिड बिटपाटवी कठिन भारी ॥ 
बिबिध चिततवृत्ति षग निकर सेनोलूक , 
काक बक गुद्ध आमिषश्रह्री । 

झअधषिल षल निपुन छलछिद्र निरषत सदा , 
जीवजनपथिकमन षेदकारी ॥ 

क्रोध करिमस मुगराज कंदर्प मद्‌ 

दर्प चुक भालु अति उम्मकर्मा। 

महिष मत्सर क्रूर लोस शुकररूप , 

फेरु छुल दंभ मार्जारश्र्मा ॥ 

कपट मरकट बिकट व्याप्त पाषंड 

मुष दुषद्‌ सगवात उत्पातकत्तों । 

हृदय अवलोकि यह शोक शरनागतं 
पाहि माँ पाहि भो चिश्वभत्तों ॥ 

प्रबल अहकार दुघेट महीधर महा, 


मोद् गिरिगुहा निबिडांधकारं। को 
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चित्त बेताल मनुजाद मन प्रेतगन 
रोगभोगोघ वृश्चिकविकारं ॥ 
विषयसुषलालसा दंशमसकादि, 
चल मिल्लि रुपादि सब सफेखामी | 
तत्र आत्षिप्त तव विधम मायानाथ , 
अंध में मंद व्यालादगामी ॥ 
घोरश्रवगाह भवश्चापगा पाप , 
जलपूर दुःप्रेच्च दुस्तर अपारा | 
मकरषडबर्े गोनक्रचक्राकुला , 

कूल शुभ अशुभ दुष तीब्र धारा ॥ 
सकल संघद पोच शोच बस सबंदा , 
दासतुलसी बिषमगहनग्रस्तं | 

आहि रघुवंशभूषण कृपाकर 
कठिनविकरालकलित्रासन्नस्तं ॥ 
बंदों रघुपति करुनानिधान। 

जाते छूटे भवभेद्ग्यान ॥ 
रघुबंशकुमुद सुषप्रद्निशेष । 

सेवित पद्पंकज अज महेश ॥ 

निज भक्तहद्य पाथोजभू ग | 
लावन्यब॒पुष अगनित अनंग ॥ 

अति प्रवल मोहतम मारतंड । 
झर्यानगहन पावक प्रचंड ॥ 
अभिमानसिधु कुम्मज उदार | 
सुरगरखन संजनभूमिसार ॥ 

रागादि सर्पंगन पत्नगारि | 
कन्दर्पनाग सगपति खुरारि॥ 
भवजलधि पोत चरनारदिद्‌ | 
जानकी रमन झानंदकंद ॥ 
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हलनुमतप्रेमबापीमरातल | 

निष्काम कामचुक गो दयाख ॥ 

चैलोक्य तिलक ग़ुनगदन राम | 

कह तुलसिदास ई-श्रामधाम ॥ 

देव, दोन को दयाल दानि दूसरी न कोई । 
जाहि दीनता कहो हो दीन देखो सोई 9४ 
भुनि खुर नर नाग अखुर साहब नो घनेरे। 

पे तोलो जौला रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ 
त्रिभुवन तिईं काल बिद्त बदत बेद्‌ चारी। 
आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी ॥ 
तोहि मांगि मांगनो न मांगनो कहायो। 

सुनि खभाव शील सुजस याचक जन आंयो ॥ 
पहन पशु बिटप बिहंग अपने करि. लीन्हे । 
महाराज दशरथ के रंक राव कीन्हे ॥ 

तूं गरीब कौ निवाज हो मरीब तेरो । 

बारक कहिये कृपाल तुलसिदास मेरो ॥ 

देव, तू दूयाल दीन हो तू दानि हो सिषारी | 
हो प्रसिद्ध पातकी तू पापपु जहारी ॥ 

नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो । 

मों समान आरत नहिं आरतिहर तो सौ॥ ” 
ब्रह्म तू हे जीव हो तू ठाकुर.हो चेरो । 

तात मातु गुरू सघा तू सब बिश्ि हित मेरो ॥ 
तोहि मोदि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
ज्यों तयों तुलसी कृपाल चरनशरन पाते ॥ 
देव, और काहि मांगिये जो मांगिबो निवारे। 
झभिमतद्ातार कौन दुष द्रिद्र दारे ॥ 
धर्मंधाम राम कामको टरूपरुरो । 

साहिब सब विधि सुजान दानषह्ज सूरो ॥ 
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सुसमय दिन दृ॒य निशान सब के द्वार बाजे 
कुसमय दशरथ के दानि तें गरीबनिवाजै ॥ 
सेवा बिनु गुन बिहीन दीनता सुनाये । 

जे जे ते निद्ाल किये फूले फिरत पाये ॥ 
तुलसिदास याचकरुचि जानि दान दीजै। 
रामचंद चंद तू चकोर मोहि कीजे॥ 

दीन बन्धु सषसिधु कृपा कर कारुनीक रघुराई | 
सुनहु नाथ मन जरत त्रिबिधज्वर 

करत फिरत बौराई॥ 

कबहु योगरत भोगनिरत शठ 

हठ बियोगवश होई ॥ 

कब मोहवश द्रोह करत बहु, 

कबहु दया श्रति सोई ॥ 

कबहूं दीन मतिहीन रंक रत 

कबहुँ भूप अभिमानी । 

कबहु सूढ़ पंडित बिडंबरत, 

कंबहुं धमेरत ग्यानी ॥ 

कफबहूं देष जग धनमय रिपुमय, 

कबहुं नारिमय भासे॥ 
संसतिसब्निपातदारुनडुघु, 

बिननु हरिकृपर न नासे ॥ 

संयम जप तप नेम धमं ब्रत , 

बहु भेषज समुदाई | 

तुलसिदाल भवरोग रामपद्‌ 

प्रेम हीन नहिं जाई ॥ 

मोहजनित मल लाग बिबिघ 

बिधथि को टिप्ट जतन न जाई । 

जनम जनमअशभ्यासनिरत चित 
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शधिक अधिक लपटाई ॥ 
नयन मलिन परनारि निरषि , 
मन मःलन विषय संग लागे। 
हृदय मलिन बासना मानमद्‌, 
जीव सहज स़॒ुध त्यागे ॥ 
परनिदा सुनि श्रवन मलिन भये , 
बचन दोष पर गाये। 

सब प्रकार मलभार ल्ाग 
निज नाथचरन बिसराये ॥ 
तुलसिद्ास ब्रत दान ग्यान , 
तप शुद्धि हेतु भ्र,ति गावे। 
राम चरनअनुरागनोर बिल्ुु , 
भत्त श्रति नाश न पाये ॥ 

मेरो मन हरि हठ तजै । 
निशिदिन नाथ देउ सिषि , 
बहु बिधि करत सुभाव निज ॥ 
ज्यों युवती अनुभवतिप्रसव, 
अति दारुन दुष उपजे। 

हे अनुकूल बिसारि शूल् , 
शूठ पुनि पत्न पतिहि भजे ॥ 
लोलुप भ्रमत ग्ृहपशु ज्यों. 
जहँ तहँ सिर पदत्चान बजे | 
तदपि अधम बिचरत तेड 
मारग कबहे न सूढ़ लजै ॥ 

हो हारधो करि जतन बिविध विधि , 
ग्तिशय प्रबल अरे । 
तुलसिदास बस दोय तबहि 
अब प्र रक प्रभु बरजे ॥ 
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जो पे जिय घरिही अवगुन जन के। 
तो क्यों कटत सुकृतनष ते मोपे , 
बिपुल बूंद अघधबन के ॥ 

कहि है कौन कलुष मेरे कृत , 
कर्म बचन के मन के । 

दार्राद अमित शेष शारद श्रुति , 
गिनत एक एक छिन के ॥ 

जो चित चढ़े नाममहिमा निज , 
शुनगन पावन पन के । 

तो तुलसिहि तारिददो बिप्र ज्यों , 
दसन तारि यमगन के ॥ 

जो पे हरि जनके अवग्ुन गदते । 
तो सुरपति कुरुराज़ बालि सती , 
कत हटठि बेर बिसहते ॥ 

जो जप याग योग ब्रत बर्जित , 
केवल प्र म न चहते | 

तो कत खुर सुनिवर बिहाय , 
ब्रजगोपगेह बसि रहते ॥ 

जो जहँ तह प्रन राषि भगत कौ , 
भेजनप्रभाव न कहते । 

तो कलि कठिन .कमंमारग जड़ , 
हम केहि भांति निबहते ॥ 

जो छुतहित लिय नाम अजामिल 
के अभ्रघ भ्रमित न दहते । 

तो यमभट सांसतिहर हमसे , 
बृषम षोज घोज नहते ॥ 

जो जगविदित पतितपावन , 
अति बांकुर बिरद्‌ न बहते | 
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तौ वहु कप कुटिल तुलसी से , 
सपनेहु सुगति न लहते ॥ 

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। 
निज प्रभुता बिसारि जनके , 
बस होत सदा यह रीति ॥ 

जिन बांधे सुर असर नाग नर , 
प्रबल कम की डोरी | 

सोइ अविदिन्न ब्रह्म यशुमति, 
बांध्यो हूटि सकत न छोरी ॥ 
जाको माया बस बिरंचि शिव 
नाचत पार पायो। 

करतल ताल बज़ाइ ग्वाल--- 
युवतिन स्तोई नाच नचायो। 
बिश्वंभर भ्रीपति जिध्ुवनपति , 
बेदबिदित यह लीष | 

बलि सो कछु न चली प्रभुता 
यरु हे द्विज भांगी भीष ॥ 

जाके नाम लिये छूटत , 
भवजञन्ममरन दुषभांर । 
अम्बरीष हित लागि कृपानिधि , 
सोइ जन्मो द्श बार | 

योग बिराग ध्यान जप तप करि 
जेहि षोजत मुनि ग्यानी | 

बानर भालु चपल पशु पावर 
नाथ तहां रति मानो ॥ 
लोकपाल थम काल पवन , 
रवि शशि सब श्रग्याकारी | 
तुचसिदास प्रभु उम्रसेन के 
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द्वार बंतकरधारी ॥ 

जांउ कहां तज्ञि चरन तुम्हारे । 
का को नाम पतितपाचन जग , 
केहि श्रति दीन पियारे ॥ 

कोने देव बराइ बिरद्हित 

हठि दटि अ्धम उधारे | 

घग झ्ग व्याध पषान बिटप , 
जड़ जमन कवन खुर तारे ॥ 
देव दनुज मुनि नाग मसुज, 
सब माया बिबस बिचारे। 
तिनके हाथ दासतुलसी, 

प्रभु कहा अपनपौ हारे ॥ 

हरि तुम बहुत अनुश्रह कीन्हो । 
साधनधाम बिबुधदुलेभ? 

तनु मोहि कृपा कर दौीन्हो ॥ 
कोटिहु सुष कहि जाहि न 

प्रभु के एक एक उपकार | 
तद्पि नाथ कछु और, 

मांगिहों दीजे परम उदार । 
विषयवारि सनमीन भिन्न नहिं, 
होत कबहूं पल"एक । 

ताते सहिय बिपति अति दारुण, 
अन्मत योनि अनेक ॥ 

रूपाडोरि बंसी पद अंकुश 
परम प्रेम सु चारो। 

यद्द विधि बेधि हरहु मेरो 

दुष कौतुक राम तुम्हारो ॥ 

है श्रुतिषिद्ति उपाय सकल 
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खुर केहि केहि दीन निहोरे | 
तुलखिदास एक जीव मोहरखजु, 
जोइ बांध्यो साइ छोरे ॥ 

जो पे कृपा रघुपति कृपालु की 
बेर अवर के कहां सरे। 

होय न दबांको बार भक्त कौ, 

जो कोउठ कोटि उपाय करे ॥ 
तके नीच जो मीच साधु की, 
सो पावर तेहि भीच मरे । 
बेदबिदित प्रहलाद कथा, 

सुनि कौन सक्तपथ पावँ घरे ॥ 
गज़ उधारि हरि थप्यौ विभीषन, 
ध्रुव अविचल कबहू न टरे । 
अस्बरीष की श्राप सुरति करि, 
अजहुं महासुनि ग्लानि गरे ॥ 
सो धो कहा ज्ञु न कियो सुयोधन, 
अबुध आपने मान जरे। 
प्रसुभसाद सोभाग्यबिजय, 

यश पांडव ने बरिआइ बरे ॥ 
जो जो कूप षनेगो पर कहे, , 
सो शठ फिरि तेहि कूप परे॥ 
सपने हुं सुष न संन्तद्रोही कह, 
सुरतरु सोड बिष फरनि फरे ॥ 
है काके दें शीश ईश के, 

जो हरि जन की सीम चरे। 
तुलसिदास रघुवीर बाहुबल, 
सदा अमय काहू न डरे॥ 


दीन दयाल दुरति दारिद्दुष 
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दुनी दुसह तिहुं ताप तई है । 
देवदुआर पुकारत आरत, 

सब की सब सुषद्ानि भई है ॥ 
प्रसु के बचन वेद्बु असस्मत, 

मम मूरति महिदेवमई है। 

तिन्‍ह की मति रिस रोग मोह, 
मद्‌ लोभ लालची लीलि लई है ॥ 
राज समाज कुसाज कोटि कटु, 
कल्पत कलुष कुचाल नई है । 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति, 
पति हेतुबाद हठि हेरि हुई है ॥ 
आश्रम बने न, धर्म रहित जग 
लोक बेदमयाद गई है । 

प्रजा पतित पाषणडपापरत, 
अपने अपने रंग 7ई है ॥ 

शान्ति सत्य शुभ रीति गई घटि, 
यढ़ी कुरीति कपट कलई हे। 
सीदत साधु साधुता शोचति, 
चल विलसत हुलसति षलई है ॥ 
परमारथ खारथ साधन भये, 
अफल सकल सहिं सिद्धि सई है। 
कामधेनचु धरनी फलिगोमर 
विवश बिकल जामति न बयई है ॥ 
कलिकरनी बरनिये कहां लो, 
करत फिरत बिन टहल टई है। 
तापर दांत पीसि कर मींजत , 
को जाने चित काह ठई है ॥ 

त्यो वयो नीच चढ़त शिर ऊपर, 
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ज्यों ज्यों शील बश ढील दर है । 

सरुष बरजि तरजिये तरजनी, 

कुम्दिलेहे कौह डे की जई है ॥ 

दीज दादि देषि नातोौ वलि, 

मही मोद मसल रितई है । 

भरे भाग अलुराग लोग कहे 

राम अवधि चितवनि चितई है ॥ 

बिनती झुनि सानंद हेरि हँसि, 
करुनाबारि भूमि भिजई हे । 

रामराज़ भयो काज सगुन शुभ, 

राजा राम जगतविजई है ॥ 

समरथ बड़ो सुजान सु साहिय 

सुकतसैन हारत जितई है। 

सुजन खभमाव सराहत खाद्र 

अनायास सांखति बितई है ॥ 

लथपे थपन, उज्ञारि बसावन, 

गईवहोरि विरद सदई है। 

तुलसी प्रभु आरत आरतिहर, 

अभयबांह केहि केहि न दई है ॥ 

कहां जाउं कासों कहो और ठोर न मेरे । 
जन्म गवायो तेरेही द्वार किंकर तेरे ॥ 

में तो बिगारी नाथ सो आरखत के लीन्हे। 
तोहि क्ृपानिधि क्यों बने मेरीसी कीन्‍्हे ॥ 
द्निदुरद्न द्न दुरदशा दिन दुघध दिन दूधन | 
जब लो तू न बिलोकि है रघुबंशविभूषन ॥ 
दई पीठ बिनडीट में तुम विश्वबिलोचन | 
तो सो तुही न दूसरों नतशोचबिमोचन ॥ 
पराधीन देव दीन हो खाधीन गोसांई । 
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बोलनिदारे सो करे बलि विनय कि भाई ॥ 
झापु देषि मोहि देषिये जन मानिये सांचो | 
बड़ी ओट रामनाम की जेहि लयौ सो बांचो ॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित हिये हुलसी है। 
ज्यों भावे वयों कर कृपाल तेरो तुलसी हे ॥ 
ऐसो को उदार जग माहों । 

बिन सेवा जो द्ववे दीन पर, 

राम सारिस कोड नाहीं ॥ 

ओ गति योग बिराग यतन कर, 

नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 

सो गति देत गीधर शबरी कहं, 

प्रभु न बहुत जिय' जानी ॥ 

जो संपति दश शीश साथि कर, 

रायन शिव पहं लीन्ही | 

सो सम्पदा बिभीषन कहं 

भ्रति सकुच सहित हरि दीन्दी ॥ 
तुलसिदास सब भाँति सकल खुष 

जो चाहसि मन मेरो | 

तो भज्ञु राम, काम सब पूरन . 

करे कृपानिधि तेरो ॥ 

जानत प्रीतियीति रघुराई। 

नाते सब हाते कर राषत, 

राम सनेहसगाई ॥ 

नेह निवाहि देह तजि दशरथ, 

कीरति अ्रचल चलाई । 

ऐसेड पितु ते अधिक गीध पर 

ममता शुनगरुआई ॥ 

तिथबिरही खुप्लीच सषा लषि, 
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प्रानप्रिया बिसराई। 

रन परथो बन्धु विभीषन ही को, 
शोच हृदय अधिकाई ॥ 

घर गुरुण ह प्रियसदन सासुरे 
भई जब जहँ पहुनाई। 
तब तह कहे शचरी के फलनि की 
रुचि माधुरी न पाई ॥ 

सहज स्वरूप कथा मुनि बनंत 
रहत सकुचि शिर नाई । 
केवट मीत कहत खुष मानत, 
बानर बंचु बड़ाई ॥ 
प्रेम कनोड़ी राम सो प्रभ, 
चिभुवन तिहुँ काल न भाई। 
तेसे रिनी हों कह्मौ कपीश सा, 
पेसी मानि है को सेवकाई ॥ 
तुलसी रामसनेह शील लषि, 
जो न सगति डर आई । 

तौ तोहि जन्मि जाय जननी 
अड़ तन तरुनता गँचाई ॥ 
रघुबर रावरि यहे बड़ाई | 
निद्रि गनी आदर गरीब पर 
करत कृपा अ्रधिकाई ॥ 

थके देव साधन अनेक करि, 
सपनेहुं नहि दई दिषाई। 

केवट कुटिल भालु कपि कौनप 
कियो सकुल संग भाई ॥ 

मिलि सुनिवृ द फिरत दुंडक बन, 
सो चरचो न चलाई | 
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बारहि बार गीधच शचरी की, 
बरनत प्रीति खुहाई। 

श्वान कहे ते किये पुर बाहर , 
तज्ो गयंद चढ़ाई । 

सियनिद्क मतिमंद प्रजा 

रज़ निञज़् नय नगर बसाई॥ 
यह दरबार दीन को आदर 
रीति सदा चल्ि आई | 
दीनदय।ल दीन तुलसी की 
काहन सुरत कराई ॥ 

ऐसे राम दीनहितकारी । 

झति कोमल करुनानिधान , 
बिज्ु कारन परठपकारी ॥ 
साधतहीन दीन निज्ञ अघबरस 
शिला भई मुनिनारी | 

गृह ते गवनि परसि पद्पावन 
घोर श्राप ते तारी ॥ 

हिसारत निषाद तामसबपु, 
पशु समान बनचारी | 

भेदयो हृदय लगाय प्रेमबस, 
नहि कुल जांत बिचारी ॥ 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपतिसखुत, 
फहदि न जाय श्रति भारी । 
सकल लोक अ्रवलोकि शोकद्दत, 
शरन गये भय टारी ॥ 
बिहंगयोनि आमिष अद्दार बस, 
गीध कवन ब्रतधारी | 

जनक समान क्रिया ताकी, 
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निज कर सब बात संवारी ॥ 
अधम जाति शचरी योपित शठ , 
लोक बेद ते न्यारी | 

जानि प्रीति वे दरश कृपानिधि , 
सोड रघुनाथ उयारी ॥ 

कपि सुभीच बन्धु भय व्याकुल , 
भ्रायौ शरन पुकारी । 

सहि न सफे दारुन दुध जनके 
ह॒त्यी बालि सहि गारी ॥ 

रिपु को बन्धु बिभीषन निशिचर, 
कौन सजनअधिकारी । 

शरन गये आगे हूं लीन्‍्हो, 
भेदयो जा पसारी ॥ 

अशुभ होय जिन्ह के सुमिरन ते 
धानर रीछु बिकारी । 

घेदविदित पावन किये ते सब, 
महिमा नाथ तुम्दारी ॥ 

कहें लग कहो दीन अभ्रगनित , 
जिन्ह की तुम विपति निवारी। 
कलिमलग्रसित दासतुलसी, 
पर काहे कृपा बिसारी ॥ <. 

ओ पे रामचरन०“रति होती | 

तौ कत त्रिबधि शूल निशि बासर, 
सहित विपति निसोती ॥ 

जो संतोषसुधा निशि बासर, 
सपनेहूं कबईक पावे। 

तौ कत बिषय बिलोकि मठ 

असल मन कुरंग ज्यों धावे ॥ 
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जो भ्रीपतिमहिमा बिच्ार 

उर भजते भाव बढ़ाये । 

तो कत द्वार द्वाए कूकर , 

ज्यों फिरते पेट षलाये ॥ 

जे लोलुप भये दास आस के, 
ते सबही के चेरे | 

प्रभुनिश्वास आश जीती जिन्ह, 
ते सेवक हरि केरे ॥ 

नहि एकौ श्राचरन भजन कौ, 
बिनय करत हों ताते | 


कीजे कृपा दासतुलसी पर, 
नाथ नाम के नाते ॥ 


जाके प्रिय न राम बेदेही । 

सो छांडिये कोटि बेरी सम, 
यद्यपि परम सनेद्दी ॥ 

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन 
यंघु, भरत महतारी । 

बलि गुरु तज्यो, फंत त्जबनितन्हि, 
भये जगमंग लकारी ॥ 

नाते नेह राम के मनियत 

सुहद खुसेब्य ज़हां लो । 

अंजन कहा आंषि जेहि फूटे, 
बहुतो कहो कहां लो ॥ 

तुलसी सो सब भांति परमहित, 
पूज्य प्रान ते प्यारो । 

जासो होय सनेह रामपद, 

एतो मतो हमारो ॥ 

झो पे रदनि राम सो नाहीं। 
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तो नर षर कूकर शूकर से, 

जाय जियत जग माही ॥ 

काम क्रोध मद्‌ लोभ नींद भय , 

भूष प्यास सबही के। 

मलजुजदेह खुर साधु सराहत, 

सो सनेह सियपीके ॥ 

सूर सुजञान सपूत सुलक्षन, 

गनियत गुनगरुआई । 

बिन हरिभजन इंद्रायन के फल 

तजत नही करुआई ॥ 

कीरति कुल करतूति भूति भत्रि, 

शोल खरूप सलाने । 

तुलसी प्रतुअदुरागरहित जख, 

सालल साग अलोने ॥ 

कहां जाऊँ कासो कहाँ को सुने दीन की । 
चिभुवन तुदही गति सब अंगद्दीन की ॥ 
जग जगदीश घर घरनि घनेरे हैं । 
निराधार को श्रधार शुनगन तेरे हैं ॥ 
गजराज काज षगराज तजि धघायो को । 
मोसे दोषकोषपोसे तोसे मायजायो को ॥ 
मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के। 
किये बहु मोल ते करेया गीधश्राध के ॥ 
तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी । 
प्रभु को बिलंबअंब दोष दुष जनेगी ॥ 
राम कदत चलु, गम कद्दत चलु , 

राम कहत चलु साई रे। 

नाहीं तौ भववेगारि महँ परिददो 

छूटत झति कठिनाई रे ॥ 
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बांस पुरान साज सब अ्रठकठ , 
सरल तिकोन खटोला रे। 

हमहिं दिहल करि कुटिल कर्मचंद , 
मंद मोल बिनु डोला रे ॥ 

बिषम कहार मारमदमाते , 
चलहि न पाँव बटोरे रे । 

मंद्‌ बिलंद अभेरा दलकन , 

पाइये दुष ककभोरे रे ॥ 

फॉट कुराय लपेटन लोटन, 

ठांब ठांचें बकाऊं रे । 

जखस जस चलिय दूरि तस तस, 
निज बास न भंट लगाऊं रे ॥ 
मारग अ्रगम संग नहि संबल , 
नांव गांव कर भूला रे । 
तुलसिदास भवत्रास हरहु अरब, 
होहु राम अनुकूला रे ॥ 

बलि जाऊं होय राम गुसाई । 
कीजिये कृपा आपनी नाई ॥ 
परमारथ झुरपुरसाधन सब , 
सख्वारथ सुषद्‌ भलाई। 

कलि सकोर्ष लोपी सुचाल, निज 
कठिन कुचाल चलाई ॥ 

जहँ तहँ चित चितवत हित तहँ 
नित नव बिषाद अ्रधिकाई ।। 

रुचि भावती भभरि भागहि , 
समुहादधि अमित अनभाई ॥ 
झाधिमगन मन ब्याधिविकल तन , 
बचन मलीन भुठाई | 
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सकल सनेहसगाई ॥ 
मन पलितैहे अवसर बीते । 
दुलभ देद पाइ हरिपद्‌ भज्ञु, 
फरम बचन अरु ही ते ॥ 
सहसवबाहु द्सबदून आदि नृप 
बचे न काल बली ते । 
हम हम करि घन धाम खंवारे, 
झंत चले उठि रीत ॥ 
सखुत वनितादि जानि स्वारथरत 
न करू नेह सबही ते । 
अतहु तोहि तजेंगे पामर , 
तू न तजहि अ्रब हीं ते । 
शब नाथहि अनुराग जाग जड़ , 
त्याग दुराशा जी ते | 
बुकै न कामअग्नि तुलसी कहूं 
बिषयमोग बहु घी ते ॥ 
कबहुं रघुबंशमनि सो रूपा करहुगे | 
जेहि कृपा ब्याध गज घिप्र षलत्न नर तरे, 
तिनहि सम मानि मोहि नाथ आदरहुगे ॥ 
योनि बहु जन्म किय कर्म पल विबि/थि बिश्रि , 
अधम आचरन कछु हृदय नहि धरहुगे | 
दीनहित अजित सर्वज्ष समरथ प्रनतपाल 
चित झदुल निज गुननि अनु सर हुगे ॥ 
मोह मद मान कामादि षलमंडली , 
सकुल निमु ल करि दुसह दुष हरहगे। 
योग जप ज्ञान विज्ञान ते अधिक अ्रति , 
झमल टदढ भक्ति दे परम झुष सरहुगे ॥ 
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मंद्जनमोलिमनि सकल साधनहीन , 

कुटिल मनप्रलिन जिय जानि जो डरहूगे । 
दासतुलसी बेदबिद्त बिरदावली 

चिमल जस नाथ केहि भांति बिस्तरहुगे ॥ 

ऐसी कौन प्रभु की रीति । 

बिरद हेतु पुनीत परिहरि , 

पांवरनि पर प्रीति ॥ 

गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ | 

मातु की गति दई ताहि कृपाल यादवराइ ॥ 

काम मोहित गोपिकनि पर कृपा अतुलित कीन्ह । 
जगतपिता बिरंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥ 
नेम ते शिशुपाल विन प्रति देत गनि गनि गारि । 
कियो लीन सो आपु में एरि राजसभा मझ्कारि।। 
व्याध खित दे चरन मारथो सृढमति म्ग जानि। 
सो सदेह स्वल्लोक पठपो प्रगट करि निज बानि ॥ 
कौन तिन्ह की कहे जिन्ह के सुकृत ओऔ अघ दोड | 
प्रगट पातकरूप तुलसी शरन राख्यो सो3 ॥ 
श्रीरघुबीर की यह बानि | 

नीचडूं सो करत नेह खुपीति मन असल्लुमानि | 
पफ्रम अधम निषाद पांवर कौन ताकी कानि | 
ल्ियो सो उस-लाइ झखुत ज्यों प्रेम की पहिचानि ॥ 
गीध कोन दयालु जो विधि रच्यो हिसा सानि | 
जनक ज्यों रघुनाथ ता कहें दियो जल निज पानि ॥ 
प्रक्तिमलिन कुज्ाति शवरी सकल अवगुनषानि । 
घात ताके दिये फल अति रुचि बषानि बषानि | 
रजनिचर झरु ,रिपु बिभीषण शरन आयौ जानि | 
भारत #पो उठि ताहि भेख्यो देह दशा भुलानि ॥ 
कोन छुभग सुशील बानर जिन्दर्हि सुमिरत हानि । 
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किये ते सब सभा पूजे भवन अपने आनि ॥ 
राम सहज कृपालु कोमल दीनहित दिनदानि । 
भजहि ऐसे प्रध्ुद्दि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ 
प्रन करिहों हठि आज्ञ त॑ रामद्वार परथो हो । 
तू मेरो यह बिन कहे उठिहों न जन्म भरि , 
प्रभु की सो करि निबरयो हो ॥ 

दे दे धक्का यमभट थके टारे न टरथौ हों । 
उद्र दुसह सांसति सही बहु बार , 

जन्मि जग नके निदरि निकरयथों हो || 

हो मचला ले छाड़ि हो जेहि लागि अरथौ हो। 
तुम दयाल बनि है दिये बलि बिलंब , 

न कीजिय जात गल्लानि गरथौ हो ॥ 

प्रगट कहत जो सकुचिये अपराध भरथो हो। 
तो मन में अपनाइय तुलसिहि क्पाकर 

कलि बिलोकि हहरथों हो ॥ 

जैसो हो तैसो हो राम रावरों, 

जन जनि परिहरिये | 

क्तमासिन्धचु कोशलचनी शरनागत-- 

पाखक ढरनि आपनी ढरिये । 

हो तो बिगरायल , । 

ओर कौ बिगरो न बिगरिये । 

तुम खुधारि आये सदा सबकी सबही विधि 
अब मेरीयो खुघरिये ।। 

जग हेंसि है मेरे सग रहे कत यहि डर डरिये | 
कपि केवट कोन्‍्हे सघा जेहि शील , 
सरलचित तेहि सुभाव अद्भुसरिये ॥ 

झपराधी तड झापनों तुलसी न विसरिये । 
टूटियो बांद गरे परे फ़ूटे हूं बिलोचन . 
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पीर होत हिंत करिये ॥ 

तुम जानि मन मैजो करो 

लोचन जनि फेरो | 

सुनहु राम बिन रावरे लोकहं 
परलोकहुं कोड कहूँ हित मेरो ॥ 
अझगुन अलायक आलसी 

जानि अधम शअ्रनेरो । 

स्वारथ के साथिन्ह तज्ये। तिजरा कैसो , 
टोटक श्रवचट उलटि न देरी ॥ 
भक्तिहदीन बेद बाहिरो , 

लखि कलिमलघेरो । 

देवन्ह हूँ देव परिहरथो श्रन्याव न , 
तिन्हको अपराधी सबकेरो ॥ 

नाम की ओट ले पेट भरत हों , 

पै कहावत चेरो। 

जगतविद्ति बात है परी समुझभिये 
धो अपने लोक की बेद बडेरो ॥ 

हो हे जब तब तुमइहि ते 

तुलसी को भलेरी ॥ 

दीन दिन हूँ दिन बिगरि है बलि जाउ' 
बिलब लिये ग्रपनाइये सबेरौ ॥ 

तुम तजि हो का सो कहो 

ओर को हित मेरे । 

दीन बन्धु सेवक सपा आरत अनाथ पर 
सहज छोहद केहि केरे ॥ 

बहुत पतित भवनिधि 

तरे बिन तरि बिन बेर । 

कृपा कोप सति भायदु धोषेहूं 
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तिरछेडु राम तिहारेहं हेरे ॥ 

जो चितवनि सोधी 

लगे चितइये-“सबेरे । 

तुलसीदास अ्पनाइये कीजे न ढोल 
अब जीवनअवधि अति नेरे॥ 


दोहावली 
राम बाम दिसि जानकी लषन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यानमय सुरतरु तुलसी तोर ॥ 
सीता लषन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास । 
हथ॑त सुर वर्षत सुमन सगुन सुमंगलबास ॥ 
पंचचटी बट विद॒प तरु सोता लघन समेत । 
सोहत तुलसीदास प्रभु सकल छुमंगल देत ॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लघन समेत | 
रामनामजप जापकहि तुलसी अ्रभिमत देत ॥ 
रामनाम मनिदीप धरु जीह देहरीद्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसलि उज़ियार ॥ 
दविय निगु न नयनन सग़ुन, रसना रोम सुनाम | 
मनहुं पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥ 
एक छुत्र एक सुकुटमनि सब बनक पर जोइ | 
तलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोइ ॥ 
नाम राम को कल्पतरु कल कल्यान निवास । 
जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥ 
मीठो अ्रु कटिवतिभरो रोताई अरु प्रेम । 
खारथ परमारथ सुलभ रामनाम के प्रेम ॥ 
रामनाम सुमिरत खुयशभाजन भये कुजात । 
कुतरुकु खुरपुर राजमग लहत भ्रुवनविख्यात ॥ 
सरथारथ सुष सपनेहु झगम परमारथ परबेश | 
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रामनाम सुमिरत मिट॒हि तुलसी कठिन कलेश ॥ 
भोग मोर सब कह कहसि तू' को कह निज्ञ नाम | 
के चुप साधहि सुनि समुझि के तुलसी जपु राम ॥ 
तुम लघु हमहि हमार लघु हम हमार के बीच । 
तुलसी अलघदि का लषघदहि रामनाम जप नीच ॥ 
राम नाम अवलब बिलु परमारथ की आश । 

बषेत वारिदबू द गधदि , चाहत चढ़न अकाश ॥ 
दंपति रस रसना दशन परिजन बदन सगेह ! 
तुलसी दरह्ित वरन शिश्वु सपति सहज सनेह ॥ 
वर्षाऋतु रघुपतिभगति तुलसी शालि खुदास । 
रामनाम बर बरन युग सावन भादों मास ॥ 

राम नाम नरकेशरी कनककशिपुकलिकाल । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल ॥ 
रामनाम कलि कामतरु राम भक्ति सुरधेनु । 
सकल सुमंगलसूल जग गुरुपद्पंकजरेनु ॥ 
रामनामपरताप ते, प्रोति प्रतीति भरोस । 

सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन!सुमंगलकोस ॥ 
तुलसी प्रीति प्रतीति सौ रामनाम जप जाग॒ु। 

किये होय विधि दाहिनो देश आगेही भागु ॥ 
रामनामरति रामगति रामनामविश्वास । 

सुमिरत शुभ मंगल कुशल चहुं दिशि तुलसीदास ॥ 
रामहि खुमिरत रन सिरत देत परत ग़ुरुपाय । 
तुलसी जिनहि न पुलकतलु ते जग जीवत जाय ॥ 
अ्रवे न सलिल सनेहु , तुलसी खुनि रघुबीरयश | 
से नयना जनिदेहु , राम करहु बरु आंधरे ॥ 

तुलसी रामहि आपुते सेवक की रुचि मीठ । 
स्लीतापति से साहिबहि , कैसे दीजे पीठ ॥ 

प्रभु तर तर कपि डार पर ते किये आपु समान | 
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सुलसी कहे न राम सों साहिब शीलनिधान ॥ 
हरा चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ । 
तुलसी स्वारथमभीत सब परमारथ रघुनाथ ॥ 
स्थारथ परमारथ सकल, खुललम एकही ओर | 
द्वार दुसरे दीनता उचित न तुलसी तोर ॥ 
रामप्रेम बिन दूबरो रामप्रेमद्दी पोन। 

रघुबर कबहूँ करहिगे, तुलसी ज्यों जलमीन ॥ 
जे जन रूप विषयरस चिकने रामसनेह ! 
लुलज्लसी ते प्रिय राम के कानन बसहि कि गेह ॥| 
यथालामसंतोष सुख रघुवरचरनसनेह । 
तुलसी ज्यों मन समूढ सो जस कानन तस गेह ॥ 
तुलसी रामहि परिहरे निपट हानि खुनिबे उ । 
खुरसरिगत सोई सखलिल सुरासरिस गयगे उ ॥ 
बिध न इंधन पाइये , खागर जुरे न नोर । 

पड़े उपास कुबेरघर जो विपत्त रघुबीर ॥ 

है तुलखो के एक गुन अवगुननिधि कहें लोग । 
भल्ना मरोसों रावरों राम रमिवेज्ञोग ॥ 

सत्य वचन मानस विमल कपटरहिंत करतूति । 
तुलसी रघुवरलेवकहि सके न कलियुग धूति ॥ 
हित सो हित रति राम स्रो रिपुर्तो वेरतिहाऊ । 
उदासोन सबलो सरल तुलसी सहजखछुसाऊ ॥ 
तुलसी राम जो आद्रो घोदों षरा षरोइ । 
दीपककाजर खिर धरो घरो खुधरो घरोइ ॥ 
भक्तहेतु सगवान प्रभु राम घरो तनुभूप । 

किय चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
हिरण्याक्ष श्राता सहित मधु कैटस बलवान । 
जेहि मारे सो अवतरयथो कृपाखिधु सगवान ॥ 
शुद्ध सच्चिदानद्मयकंद भाउकुलकेत । 
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चरित करत नरे अनुहरत संखतिसागरसेतु ॥ 
अनुदिन अवध बधावने नित नव मंगल मोद । 
मुद्ति मातु पितु लोग लषि रघुबर बालबिनोद ॥ 
राजअजिर राज़त रुचिर, फोशलपालकबाल । 
जानुपानिचर चरित बर , सशुन सुमंगलमाल ॥ 
नाम ललित लीला सलतित लत्तित रूप रघुनाथ । 
ललित बसन भूषन ललित ललित अनुज शिशु साथ ॥ 
बालक फोशलंपाल्न के सेवक बाल कृपाल । 

तुलसी भनभानस बसत मंगल मंजु मरात ॥ 

निज इच्छा प्रभु अ्रघतरं सुर गोद्विज हित लागि | 
सगुन उपासक खंग तहें रहे मोद्ध सब त्यागि ॥ 
तुलसी दिन भल्न साह कहँ भली चोर कहेँ राति। 
निशि चासर ता कहें भलो माने रामइताति ॥ 
सेवा शील सनेह घंस करि परिहरि प्रिय लोग । 
तुलसी ते संब राम सो खुपद्‌ सुयोग वियोग ॥ 
चारि चहंत मानस श्रगम चनक चारि को लाहु। 
चारि परिहरे चांरि को दानि चारि चष चाहु ॥ 
बचन वेष ते जो बने सो बिगरे परिनाम । 

तुलसी मनते जो बने बनी बनाई राम ॥ 
बंधुबधूरति केहि कियो बचन निरुत्तर बालि। 
तुलसी प्रश्ु सुप्रीच की चिते न फह्ू कुचा लि ॥ 
कहा विभीषन ले मिलो कहा बिगारो बालि | 
तुलसी प्रभु शरनागतद्दि सत्र दिन आयें। पालि ॥ 
विनहीं ऋतु तरुघर फरहि शिला द्रवहि जल्न जोर | 
राम लषन लिय करि रृपा जब चितवहि जेहि और ॥ 
तुलसी बिलूसत नषत निशि शरदसुधाकर साथ | 
मुक्ता कॉलर भलक जलनु राम सुलस शिशु हाथ ॥ 
रामकथा मंदाफिनी चित्रकूट खित चारु | 
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तुखली खुभग सनेह बन सियरघुचीरविद्यारु # 
श्याम खुरभसि पथ बिशद अति गुनद करहि तेहि पान | 
गिराग्राम सियरामजस गावहि खुनहि सुजान ॥ 
भर मसरी परपचरुज उपजी अधिक उपाधि | 
तुलसी धलो सबे दई बेगि बांधिये ब्याधि ॥ 

अंक अगुन आपषर खग्ुन सप्ठ॒क्तिय उसय अपार। 
पोये राषि आप भल तुलसी चारु बिचार ॥ 
परमारथ पहिचानि मति ससति विषय लपटानि । 
निकसि चिता ते अध्जरति मानहूं सती परानि ॥| 
शीश उचारन किन कहेउ बरजि रहे पिय लोग । 
घरही सती कहावती जरती नाहवियोग ॥ 

घर कीन्हे घर जात है घर छोड़े घर जादू । 
तुलखी घर बन बीचही रामप्रमपुर छाइ ४ 

पक भरोखतो एक बल एक झाख विश्वास | 

पक रामघनइयाम हित चातक तुलसीदास ॥ 

जो घन वरषे समय सिर जो सरि जनम उदास । 
तुलसी चातकयाच्रकद्दि तऊ तिहारी आख ४ 
आतक तुल्नली के बले स्वातिह पिये न पावि । 
प्रेमतृषा बढ़ती भर्ती घटे घटेगी कानि ॥ 

खढ़त न चातकचित कबहुं प्रिय पयोद के दोष | 
तुलसी प्रेमपयोधि की ताते नाप न जोष ॥ 

चरथि परुष पाहन पयद्‌ पंष करो टुक टूक । 
तुलसी परी न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिश कठोर | 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुं दूसरी ओर ॥ 
पवि पाहन दामिनि गरज भरि ककोर षरि घीकि। 
रोष न प्रीवमदोष लषि तुलसी रागहिं रीफि ॥ 
मान राषियो मांगियो प्रिय सो जित नव नेहु। 
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तलसी तीनिहु तब फबे जो चातकमत लेहू ॥ 
तलसी चानक मांगनों एक एक घन दानि । 

द्देत जो भूसाजन भरत लेन जो घटक पानि ॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिच्ानि। 
यातच्क जगत कनाउ ड़ो किया कनोड़ों दानि ॥। 
नहि याचत नहि संग्रही शीश नाइ नहिं लेइ । 
ऐसे मानी मांगनेहि को बारिद लबिनु देह ॥ 
साधन सांसति सब सहत सबहि सुपर फलत्ताडु | 
तुलसी खातक जल्वद की रीति वूमि बुत काडु ॥ 
घातक जीवनदायकहि जीवन समय सुरीनति | 
तुलसी अलप न लपि परे चातकप्रीति प्रतीति ॥ 
जीव चराचर जहेँ लगे हैँ सब को हित मेह | 
तुलसी चातकमन घस्यो घन सो सहज सनेह ॥ 
डोलत विपुल चिहँग बन पियत पोपरिन बारि। 
सुयश धचल चातक नवत्न तही सुवन दश चारि ॥ 
मुख मीठे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर । 
सुयश घवल चातक नवल रहो भुवन भरि तोर ॥ 
(बास वेष योलनि चलनि मानसमंज़ुमराल । 
तुलसी चातकप्रेम की कीरति विशद विशाल ॥ 
प्रेम न परपषिय परुषपन पयद्‌ सलिपषाचन एड | 

जग कहे चातक पातकी ऊसर बग्पे मेह ॥ 

गरज आपनी सबन को गरज करत उर आनि । 
तुलसी चातक चतुर भो याचक जानि खुदानि ॥ 
चरगचंगुगत चातकहि नेम प्रेम की पीर । 

तलमी परबस हाड़ पर पग्हि पुहुमी नीर ॥ 

बच्यो बधिफ परथो पुन्य जल उलटि उठाई चोच । 
तुलसी चातकप्रेमपट मरतहडु लगी न षच ॥ 

अ्रंड फोरि कियो चेठुवा तब परथो नीर निद्दारि | 
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गहि चंगुल चातक चतुर डारथो वाहिर बारि ॥ 
तुलसी चातक देत शिष सुतहि बाग्ही बार | 
तात न तर्पन कीजियो बिना वारिधिरधार ॥ 
सोरठा 
जियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि । 
सुरसरिह फो वारि मरत न मांगेड अरघजल ॥ 
दोहा 

तलसी के मत चातकहि केवल प्रेमपियास | 
पियनत स्वातिजल जान जग याचक बारहमास॥ 
आल बाल मुकुताहलनि हिय सनेह्द तरुसूल । 
होड हेतु चित चातकहि स्वातिसलिल अनुकूल ॥ 
उधष्णुकाल श्ररु देहषित मगपंथी तन ऊष | 

सखातक बतियां ना रुची श्रनजल सीचे रूष ॥ 
झनजल सींचेरूष की छाया ते बरु घाम । 
तुलसी चातक बहुतहै बह प्रवीन को काम ॥ 
आपु बधिक को रूपधरि कियो कुरगहि राग ! 
तुलसी जो मस्गमन मुरे परे प्र मपट दाग ॥ 

शान अनभले को सबहि सलो भलेहू काड । 
सींग सूड़ रद्‌ लूम नष करत जीवजड़ घाड ॥ 
तलसी जग जीवन अहित कतह्ूं कोड द्वित जानि । 
शोषक भातु कुशानु महि पचन-एक घन दानि ॥ 
गुरुसंगति गूरु होइ सो लघुसंगति लघुनाम । 
चारि पद्ारथ में गने नरक द्वार हूँ काम ॥ 
तुलसी किये कुसंग थिति होइ दाहिनो बाम । 
कहि खुनि सकुचिय सम घल गत हरिशंकर नाम ॥ 
बसि कुसंग चह सुजनता ताकी आस निराख । 
तीरथ ह को नाम भो गया मगह के पास ॥ 
रामछूपा तुलसी झुलभ गंग खुलसंग समान । 
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जो जल परे जो जन मिले कीजै आपु समान ॥ 

होइ भले के अन पत्नो होइ द्ानि के सूप । 

होइ कुपूत झुपूत के ज्यों पावक में धूम ॥ 

क्षोक बेदहूं लोदगी नाम भले को पोच । 

धर्मराज यम गाज पवि कहत सकोच न शोच ॥ 
लषि गयंद ले चलत भजि श्वान सुषानो हाड़ । 
गजगुन मोल अहार बल महिमा जान कि राड़ ॥ 
बड़े विद्युध द्रबार ते मूमि भूषद्रबार । 

जापक पूजक पेषियत सहूत निराद्रभार ॥ 

जोक सूधिमन कुटिलगति षल विपरीत विज्ञारू । 
झनहित सोनित सोष सो सो हितसोषनहारू ॥ 
नीच गड़ी ज्यों जानिबो छुनि लषि तुलसीदास । 
ढीलि दिये गिरि परत महि षेंचत चढ़त अकास ॥ 
सहबासी फाचो गिलहि पुरजन प्राकप्रचीन ) 
कालछेप केद्दि मिलि करहि तुससी खग म्रग मीन ॥ 
साहसद्ी सिष्र कोप वस किये कठित परिपाक । 
शठ संकटमाजन भये हठि कुजाति कपि काक ॥ 
मधुर बचन कटु बोलिबो विज्चु श्रम भाग अभाग । 
कुह कुह्ठ कल्षकंठरव काका कररत काग ॥ 

बचन कहे अभिमान के पारथ पेषत सेतु । 
प्रभुतिय लूटत नीच नर जय न मीचु तेहि हेतु ॥ 
घग मझूग मीत पुनीत किय बनहु राम नयपात्त । 
कुमति बालिद्शकंठधर सुद्दद बंधु किये काल ॥ 
रवि हरि दिशि गुनरस नयन मुनि प्रथमादिक बार । 
तिथि सब काज़ नसावनी होइ कुयोग बिचार ॥ 
नकुल सुद्रशन दरशनी छेमकरी चष ज्ञाष | 

दश दिशि देषन शकुन शुभ पूजहि मन अभिलाष ॥ 
सुधा साधु सुरतरु सुमन सफल सुद्ावनि बात । 
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तुलसी सीतापतिभगति सशुन खुमंगल सात ॥ 
सहि कुबोल सांसति सकल अंगइ अनट अपमान | 
तुलसी धरम न परिहरिय कह्दि करि गये खुजान ॥ 
दोहा चारु बिचारु चलु परिहरि बाद विवाद । 
सुकृतसींव स्वारथ अवधि परमारथ मरजाद ॥ 
टूटहि तिज् रुचि काज करि रूठहि काज बिगारि। 
तीय तनय सेवक सथा मन के कंटक चारि॥ 

धाय लगे लोहा ललकि षींच लेइ नइ नीचु । 
समरथपापी स्रो बयर जानि बिसाददी मीचु॥ 
सोचिय गद्दी जो मोह वश करे कर्मपथ त्याग । 
सोचिय यती प्रपंचरत बिगत बिवेक बिराग ॥ 
जोपे मृढ उपदेश को होतो जोग जहान । 

क्यों न सुयोधन बोधि के आये श्याम सुजान ॥ 
बहुमुष बहुरुचि बहु बचवन बहु अ्रचार व्यवहार | 
इनको भलो मनाइबो यह अ्ग्यानअपार ॥ 
अपजसयोग कि जानकी मनि चोरी कब कान्ह। 
तुंलसी लोग रिक्ाइबो कर्षि कातिबो नान्‍्ह ॥ 

मांगि मधुकरी षात ते सोवत गोड़ पसारि | 

पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते बाढ़ी रारि ॥ 

लही आँषि कब आँधरे बॉक पूत कब ल्याय ! 

कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाय ॥ 
त्रिबिध एक विधि प्रशु अनुग अवसर कराहि छुठाद। 
खूघे टेढ़े सम बिषम सबमहँ बारह बाट ॥ 

व्यालहु ते बिकराल बड़ व्यालफेनु जिय जानु। 
ओह के घाये मरत है ओह षाये बिन प्रात ॥ 

काल बिल।/कत इशरुष भानु कालअलुहारि । 

रबिहि राड राजहि प्रजा बुध ब्यव॒हराहि बिचारि ॥ 
बर्षत दर्षत लोग सब कर्षत थे न कोइ । 
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तलसी प्रजाखुभागते भूप भाञु सो होइ ॥ 
रीकि षीमि गुरु देत शिष सषा सुसाहब साथ । 
तोरि षाय फल होइ फल तरु काटे अपराध ॥ 
चढ़े बधूरे चंग ज्यों ग्यान ज्यो शोक समाज । 
कर्म धर्म सुष सम्पदा त्यों जानिये कुराज ॥ 
गोली बान खुमंत्र शर समुफ्षि उल्लनटि मन देघु । 
उत्तम मध्यम नीच प्रभु बचन विचारि विशेषु ॥ 
शैयत राज समाज घर तन धन घर्म सभाहु । 
शांत सुसचिवन सोपि सुष चिल्सहिं नित नरनाहु ॥ 
सुधा सुनाज कुनाज फल आम अ्रशन सम जानि। 
सुभभु प्रजाहित लेहि कर सामादिक अजुमानि ॥ 
पाके पकण विटपदल्ल उत्तम मध्यम नीच | 
फल नर लहे नरेश त्यों करि बिचार मन बीच ॥ 
धरनि घेनु चारित चरित प्रजा सुबद्ध पन्हाइ । 
हाथ कछू नहिं लागिहै किये गोड़ की गाइ ॥ 
कंटक करि करि परत गिरि शाषा सहस पजूरि। 
मरहि कुनृप करि करि कुनप सो कुचाल भवभूरि ॥ 
सुषिया मुष सो चाहिये षान पान को एक । 
पाले पोषै सकल अंग तुलसी सहित चिचेक ॥ 
साथी शब्दी दोहरा कहि केहनी उपषान | 
भगति निरूपहि भगत कलि निद्हि बेदपुरान ॥ 
बीज राम गुनगन नर्यन, जल, अंकुर पुलकालि । 
खुकछूती सुतन सुषेतवर विल्ललत तुलसी सालि ॥ 
पुरषारथ खारथ सकल परमारथ परिनाम | 
सुलभ सिद्ध सब साहिबी खुमिरत सोताराम ॥ 
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